सन्त्र 


२८ 


विषय-सूची 


८१) ईशावास्योपनिषद्‌ 
विषय 
उपनिषद्‌के सम्बन्धे प्राक्रथन तथा शान्तिपाठ 
सर्वव्यापक परमेश्रका निरन्तर स्मरण करते हुए 
निष्कामभावपूर्वक कर्म करनेका विधान 
उपर्युक्त मारगके विपरीत चकनेवालोकी दुर्गतिका कथन 
उपास्यदेव परब्रह्म परमेश्वरके स्वरूपका प्रतिपादन 
पब्रह्य पुरुषोत्तमको जाननेवाले महापुरुषकी स्थिति तथा 
तत्वज्ञानके फलका निरूपण 
विद्या ओर अविद्याकी उपासनाके तत््वका निरूपण 
सम्भूति ओर असम्भूतिकी उपासनाके तत्तका निरूपण 
भक्तके लिये अन्तकाले परमेश्वरकी प्रार्थना 
इारीरत्यागके समय प्रार्थना 
परमधाम जाते समय अर्चिमार्गके अग्रि-अभिमानी 
देवतासे प्रार्थना 
शान्तिपाठ 
(२) केनोपनिषद्‌ 
उपनिषद्‌के सम्बन्धे प्राक्रथन तथा दान्तिपाठ 
म्रथमर खण्ड 
इन्दियादिकोका प्रेरक कौन है--इस विषयमे दिष्यका परश 
उत्तर गुरुदवाा इन्द्ियादिर्कोको सतता-स्फर्ति देनेवाले 
सर्व्ररक परब्रह्म परमात्माका निरूपण एवं संकेतसे 
उसकी अनिर्वचनीयताका प्रतिपादन 
द्वितीय खण्ड 


"जीवात्मा परमात्माका अंश है ओर सम्पूर्ण इन्दरियादिमें जो 
शक्ति है, वह भी ब्रह्मकी ही है--' इतना जान लेना ही 


पृष्ठ 


२३ 


(६) 


मन्त्र विषय 
पूर्णज्ञान नहीं है-- यह कहकर गुरुका ब्रह्मजञानकी 
विलक्षणताविषयक संकेत करना 

२ रिष्यद्रारा विलक्षणतापूर्वक अपनी अनुभूतिका वर्णन 

३-४ गुरु-रिष्य-संवादका निष्कर्ष 
ब्रह्म -तत्वको इसी जन्मे जान लेनेकी अत्यावदयकताका प्रतिपादन 

तृतीय खण्ड 

१-२ परब्रह्म परमात्माकी महिमा न जाननेके कारण देवताओका 
अभिमान ओर उसके नाके लिये यक्षका प्रादुर्भाव 

३--६ यक्षको जाननेके लिये अब्रिदेवका प्रयत ओर यक्षके द्वारा 
अग्रिदेवके अभिमानका नाडा 

७--१० यक्षको जाननेके लये वायुदेवका प्रयत ओर यक्षके द्रारा 
वायुदेवके अभिमानका नाङा 

११-१२ यक्षको जाननेके लिये इन्द्रदेवका प्रयत्न, यक्षका अन्तर्धान 
होना तथा उमादेवीका प्राकख्य ओर उनसे इनद्रका प्श्र 

चतुर्थं खण्ड 

१--३ उमादेवीद्वारा यक्षरूपमे प्रकर परब्रह्मके तत्तवका उपदेङ, 

उपदेडा पाकर इन्द्रको बरहमज्ञानकी प्रापि तथा अपरि, वायु ओर 

इन्द्रकी श्रेष्ठता एवे उनमें भी इनद्रकी सर्व्रष्ठताका निरूपण 

आधिदैविक दृष्ान्तसेब्रहज्ञानको पूर्वावस्थाके लिषयमें 

संकेतिक आदेडा ओर उसका महत्त्व 

५ उसी प्रकार आध्यात्मिक दृष्टान्तसेब्रह्ज्ञानकी पूर्वावस्थाके 

विषयमे संकेतिक आदेश ओर निरन्तर प्रेमपूर्वक उसका स्मरण 

होनेका कथन 

पर्रह्मकी उपासनाका प्रकार ओर फल 

उपसंहार 
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त © 


ङान्तिपाठ 


(३) कठोपनिषद्‌ 


उपनिषद्के सम्बन्धमें प्ाकथन तथा शान्तिपाठ 


-९ ब्रह्मविद्याके साधरनोंका वर्णन तथा ब्रह्मविद्याका रहस्य जाननेकी महिमा “““ 
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१४ 
५-६ 

७-८ 
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१०-११ 
१२-१३ 
१४-- १९ 
२०-रर्‌ 
२२२५ 
२६ २९ 
१-२ 
३--६ 
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(७) 


प्रथम अध्याय 
(प्रथम वल्ली) 
विषय 

महर्षि उदालकके द्वारा यज्ञ करनेके अनन्तर दक्षिणाके रूपमे गोधन 
देते समय नचिकरेतामें आस्तिकताका आवे ओर पिता-पुत्र-संवाद 
नचिकेताका धैर्यपूर्ण विचारपूर्वक पिताको आश्वासन देना 
नचिकेताका यमलोक जाना ओर यमराजपलीद्वारा यमराजसे 
आतिथ्य-सत्कारके लि्यि प्रार्थना 
यमराजद्रारा नचिकेताका सत्कार ओर तीन वर मांगनेके लिये कहना 
नचिकेतद्रारा प्रथम वमे पितृ-परितोषकी याचना ओर यमराजद्रारा 
उक्त वर-प्रदान 
नचिकेताद्राा द्वितीय वरम सवर्गकी साधनभूत अग्िविद्याकी याचना 
यमराजद्रारा फलसहित ' नाचिकेत' अग्रिविद्याका वर्णन 
नचिकेतादरारा तृतीय वरम आत्मज्ञानके लिये याचना ओर यमराज- 
द्वारा आत्माके तत्ज्ञानकी कठिनताका प्रतिपादन तथा नचिकेताकी 
दुढृताका वर्णन 
यमराजका नचिकेताको आत्मत्त्वविषयक ्रश्रके बदले भाति- 
भांतिके प्रलोभन देना 
नचिकेताकी परम वैराग्यपूर्ण उक्ति तथा आत्मतत्व जाननेका 
अटल निश्चय 


(द्वितीय वल्ली) 


यमराजद्वारा ब्रहमविद्याके उपदेडका आरम्भ ओर श्रेय-परेयका विवेचन -.“ 


आत्मविद्याभिलाषी नचिकेताके वैराग्यकी प्रशंसा तथा अविद्यामे 
रचे-पचे मनुरष्योकी दु्दाका कथन 

आत्मतत्त्वको जाननेवारतरकी महिमा तथा ततवज्ञानीकी दु्कभताका 
वर्णन ओर नचिकेताकी प्ररंसा 

यमराजद्रारा अपने उदाहरणसे निष्कामभावकी महिमाका वर्णन 
एवं नचिकेताकौ निष्कामताका वर्णन 

परब्रह्म परमात्माकी महिमा 
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मन्त्र विषय 

५; नचिकेताका सर्वातीत तत्त्वविषयक प्रश्न 

१५-- १७ यमराजद्वाय ॐ्कारोपदेडा, नाम-नामीका अभेद. निरूपण ओर 
नामकी महिमा 

१८-१९ आत्मकि स्वरूपका वर्णन 

२०-२९ परमाताके स्वरूपका वर्णन 

२२ परमेश्वरकी महिमा समक्नेवाले पुरुषकी पहिचान 

२३ कृपानिर्भर साधकको परमेश्वरकी पर्तिका निरूपण 

२४-२५ परमात्मा किसको ओर वथो नहीं मिलते 2 इसका कथन 

(तृतीय वल्ली) 

१ जीवात्मा ओर परमात्माका नित्य सम्बन्ध ओ, ्राणर्योकी हदय- 

गुफामे दोनेकि निवास-स्थानका निरूपण 


३-- ५ 


प्ार्थनाको परमात्माकी पराध्तिका सर्वोत्तम साधन बतलाना 

रथ ओर रथीके रूपकसे परमालप्रापतिके उपायका कथनं 
विवेकहीनकी विवङता तथा दुर्गति ओर विवेकशील्की स्वाधीनता 
तथा परमगतिका प्रतिपादन 

इन्र्योकी असत्‌-मार्गसे रोककर भगवान्‌की ओर लगानेके 
प्रकारका तत्विक विवेचन 

परमालाकी प्रातिके महत्व ओर साधनका निरूपण 


परमात्माकी परप्तके लिये मनुष्योको चेतावनी, परमात्माके स्वरूपका 


ओर उसके जाननेके फलका वर्णन 
उपर्युक्त उपदेङमय आख्यानके श्रवण ओर वर्णनका फलसहित 
माहाल्य 


द्वितीय अध्याय 

(प्रथम वल्ली) 
परमेश्वरके दरहानमे इन्दर्योकी बहि्मुखता ही विघ्न है 
अविवेकी ओर विवेकि्योंका अन्तर 
जिनकी कृपाराक्तिसे इद्दरि्यां ओर अन्तःकरण अपना-अपना 
कर्य करते है, उन सर्वव्यापी सर्वराक्तिमान्‌ परमेश्वरके ज्ञानसे 
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विषय 
डोक-निन्दा आदि सब दोर्षोकी निवृत्तिका कथन 
जगत्के कारणरूप पत्रहमका अदितिदेवी, अग्रि ओर सूर्यके 
रूपमे वर्णन 
परमात्माकी सर्वव्यापकता ओर सर्वरूपताको न जाननेके कारण 
जो इसे नाना रूपोमिं देखते है, उनको बारंबार जन्म-मरणकी प्रापि 
होनेका कथन 


१२--१५ हदय-गुफामे स्थित परमेश्वरको अद्गुषठपरिमाणवाला बताना ओर 


१२-१३ 


०८ ५ 


उस परेश्चरके न जानने ओर जाननेके फलका वर्णन 

(द्वितीय वल्ली) 
परमेशवरके ध्यानसे शोक निवृत्ति तथा जीवन्मुक्ति ओर विदेह- 
मुक्तिका निरूपण 
परमेश्वरकी सर्वरूपता ओर सर्वत्र पिपर्णताका प्रतिपादन 
यमराजद्वारा परमात्माका स्वरूप ओर जीवातमाकी गति बतानेकी 
परतिज्ञा 
-जीवात्माकी गतिका प्रकरण 
परमेश्वरके स्वरूपका वर्णन तथा अग्रि, वायु ओर सूर्ये दृष्टान्तसे 
परमेश्वरकी व्यापकता ओर निर्लपताका कथन 
समस्त प्राणियोकि अन्तर्यामी सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरका अपने हदये 
दर्शन करनेवालेको परमानन्द ओर परम ङान्तिकी प्रातिका निरूपण 
उक्त परमानन्दकौ प्राप्ति किस प्रकार होती है--यह जाननेके लिये 
नचिकेताकी उत्कण्ठा 
यमराजद्वार परब्रहमकी सर्वप्रकाशकताका प्रतिपादन 

(तृतीय वल्ली ) 
संसाररूप अश्वत्थ वृक्षका वर्णन 
सबका शासन करनेवाले परमेश्वरके ज्ञानसे अमृतत्व -प्रा्तिका 
उल्लेख 
प्रभुकी सर्वज्ासकताका प्रतिपादन 
मनुष्यङारीरके रहते-रहते परमेश्वरको न जान लेनेसे बारेवार 
पुनर्जनम-प्राप्तिका कथन 
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विषय 
स्थान-भेदसे भगवान्‌के प्राकट्य तारतम्य 
इन्द्र्योसे आत्माकी भिन्नता जाननेका फल 
तत््व-विचारके वर्णनमे आत्माको बुद्धिसे पर बतलाना ओर सर्व- 
श्रेष्ट, सवके आश्रय परमेशवरको जान लेनेपर अमृतत्वकी प्रातिका 
कथन 
योगके सरूप ओर साधनका प्रकरण 
भगवद्वश्वाससे भगवत््राप्तिका कथन 
निष्कामभावकी एवं संशायरहित निश्चयकी महिमा 
मरनेके बाद जीवकी गतिका विषय 
शरीर ओर आत्माके भीतर रहनेवाले परमेश्वरकी उन दोनोसे 
विलक्षणता ओर उसके ज्ञानसे मोक्षकी प्रापिका निरूपण 
उपर्युक्त ब्रह्मविद्या ओर योगविधिके द्वारा नचिकेताको ब्रह्मकी 
प्रापि होनेका कथन 


शान्तिपाठ 
(४) प्रश्रोपनिषद्‌ 
उपनिषद्के सम्बन्धमें प्राक्रथन तथा रान्तिपाठ 
(प्रथम प्रश्न) 


सुकेशादि ऋषियोका महर्षि पिष्पलाद्‌ गुरुके पास जाना, गुरुकी 


आज्ञाके अनुसार तप करना ओर प्रजोतपत्तिके विषयमे कबन्धीका परश “.“ 


परमश्वरके संकल्प्य प्राण ओर रयिके संयोगसे जगत्की उत्पत्ति- 
का वर्णन एवं आदित्य ओर चन्रमामे पराण ओर रयि-दृष्टिका कथन 
प्राण ओर रयिके सम्बन्धसे परमेश्वरकी उपासनाके प्रकार ओर 
उसके फलके निरूपणे संवत्सरादिमे प्रजापति -दृष्टिका वर्णन तथा 
सूर्यमे उसके आत्मस्वरूप परमेश्वरको उपास्यदेव बतलाना 
मासादिमे प्रजापति दष्ट करके उपासना करनेका प्रकार 

दिन-रातमे प्रजापति परमेश्वरकी दृष्ट करके उपासना करनैका 
प्रकार तथा दिनमें मैथुनका निषेध 

अन्रको प्रजापतिस्वरूप बताकर उसे प्रजाका कारण बताना 
प्रजापति-त्रतका फल प्रजाकी उत्पत्ति तथा ब्रह्मचर्य, तप ओर 
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विषय 

सत्य-पालनका एवं सब प्रकारके दोसे रहित होनेका फल - 
ब्रह्मलोककी प्रापि 

(द्वितीय प्रश्न) 
प्रजाके आधारके विषयमे भार्गवके तीन परश 
पिप्पलाददराा उ्तरमे शारीरके धारक ओर प्रकादाक देर्वोका 
तथा उनमें प्राणदेवकी शरष्टताका निरूपण 
प्राणरूपसे परमेश्चरक उपासना करनेके लिये सर्वात्मरूपसे उसके 
महत्वका वर्णन 
प्राणकी स्तुति 

(तृतीय प्रश्न) 
प्राणकी उत्पत्ति आदिके विषयमे आश्रलायनके छः पश्र 
पिप्पलादमुनिद्ाा दो परश्रकि उत्तरम --परमात्मासे प्राणकी 
उत्पत्तिका ओर संकल्पसेप्राणके शारीरम प्वेडा करनेका कथन 
तीसरे प्रश्रके उत्तरमे मुख्य प्राण, अपान, समानके वासस्थान 
ओर कार्यका तथा व्यानकी गतिका वर्णन 
चौथे परश्रके उत्तरम उदानके स्थान ओर कार्यका एवं मतयुके बाद 
परलोके ले जानेका कथन 
पचे ओर छठे ्रशरके उत्तमे जीवात्माके प्राण ओर इन्द्रि्योसहित 
दूसरे शरीरम जानेका उल्लेख 
चौथे परशरके उत्तरका पुनः स्पष्टीकरण 
प्राणविषयक ज्ञानका लोकिक ओर पारलोकिक फल 

(चतुर्थ प्रश्न) 
गर्ग्यमुनद्रारा जीवात्मा ओर परमात्माके विषयमे पाँच परश 
पिप्पलादमुनिद्रारा पहले परश्रके उत्तरम सुषुपिके समय इन््र्योकि 
शायन (विलीन होने) का स्थान मनको बतलाना 
दूसरे प्श्रके उत्तरम सुषुप्तिकाले पांच प्राणरूप अग्रियोकि जागते 
रहनेका कथन तथा मनकी स्थितिका वर्णन 
तीस ्श्के उत्तरमे सखप्रावस्थामे जीवात्माके ही द्वारा घटनाओकि 
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विषय 

अनुभव करनेका उल्लेख 
चौये रश्रके उत्तमे जीवातमाद्वाय निद्राजनित सुखके अनुभव 
करनेका उल्लेख 
पाँचवे प्श्रके उत्तरम इन्द्रियादि सम्पूर्ण देवोकि तथा जीवात्माके 
भी परम आश्रय परमेश्चरका निरूपण ओर उनकी पराप्तस परम 
ङडान्तिका कथन 

(पञ्चम प्रश्न) 
उध्कारोपासनाके विषयमे सत्यकामका प्रश्र 
पिप्लादका उत्तरम ॐकारको ही पर ओर अपर ब्रह्मस्वरूप बताना 
तथा ञ्कारोपासनासे साधकके इच्छानुसार दोनेमिंसे एककी 
परा्तिरूप फल बतलाना 


'एकमात्रासंयुक्त ॐकारोपासनासे पृथ्वीलोकमें महिमा पानेका उल्लेख “““ 
द्विमात्रासंयुक्त ॐध्कारोपासनासे चनद्रलोकमें एेशर्यप्रापिका उल्लेख 


त्रिमात्रासंयुक्त ॐ्कारोपासनासे परम पुरुषके साक्षात्कार होनेका 
तथा तीनों मात्राओंसहित ॐकारकी उपासनाका रहस्य 
्कारोपासनाका उपसंहार 

(षष्ठ प्रशन) 
सोलह कलरवाले पुरुषके विषयमे सुकेशाका प्रश्र 
पिष्पलादद्रार उत्तरम सोलह कलाके समुदायरूप जगतके उत्पादक 
परमेश्चरका निरूपण 


पुरुषोत्तमका तत्व समञ्ञानके लिये सृष्टि-क्रम ओर प्रलयका वर्णन “““ 


सर्वाधार परमेश्वरके ज्ञानसे जन -मृत्युके अभावका उल्लेख 
उपदेशका उपसंहार 
रिष्योदरारा कृतज्ञताप्रकाशा ओर ऋषि-वन्दना 


शान्तिपाठ 
(५) मुण्डकोपनिषद्‌ 
उपनिषद्के सम्बन्धे प्राकथन तथा शान्तिपाठ 
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प्रथम मुण्डक 
(प्रथम खण्ड) 
ब्रह्मविद्याके उपदेडाकी परम्परा 
डौनकका महर्षि अङ्गिराके पास जाना ओर "किसके जान लेनेषर 
सब कुछ जाना हुआ हो जाता है" -- यह पना 
उत्तरम अङ्गिरद्रारा परा ओर अपरा इन दो विद्याओंको जानने- 
योग्य बताना 
संक्षेपे परा ओर अपरा विद्याका स्वरूप 
परा विद्यद्रारा जाननेयोम्य अविना ब्रहमके स्वरूपका वर्णन 
परमेश्वरसे सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्तिमें तीन दृष्टान्त 
संक्षेपमें जगत्की उत्पत्तिका क्रम 
सर्वज्ञ परमेश्वरके संकल्पमात्रसे जगत्की उत्पत्तिका वर्णन 
(द्वितीय खण्ड) 
अपरा विद्याका स्वरूप ओर फल 


अग्रिहत्रका वर्णन तथा उसके साथ कएेयोग्य कर्म ओर विधिका उल्लेख 


अग्रिकी लपटोकि प्रकारभेद तथा प्रदीप्र अग्निम नित्य हवनका 
विधान एवं उसका स्वर्गप्रापतिरूप फल 
उपर्युक्त सवर्गके साधनभूत यज्ञादि सकाम कर्मोको सर्वोपरि मानने- 


वाले पष्डिताभिमानी लोरगोकी निन्दा ओर उन कर्मोका फल बारंबार 


जन्ममृत्यु होनेका कथन 
सांसारिक भोरगोसे विरक्त मनुष्योकि आचार-व्यवहार ओर उनके 
फलका वर्णन 


परमेशवरको जाननेके लिये श्रोत्रिय ब्रह्मिष्ठ सदुरुके पास जानेका आदेडा “““ 
गुरुको अधिकारी शिष्यके प्रति तत्त्वविवेचनपूर्वक उपदेशदेनेकी पणा ‡“" 


द्वितीय मुण्डक 

(ग्रथम खण्ड) 
अग्निसे चिनगारियोकी भाति ब्रहमसे जगत्की उत्पत्ति ओर उसी 
उसके कय होनेका वर्णन 
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विषय 

निराकार परमेश्वरके स्वरूपका वर्णन तथा उससे साकार जगत्‌के 
सूक्ष्म ततत्वोकी उत्पत्तिका प्रकारं 
भगवानके विराटूपका तथा प्रकारन्तरसे जगत्के उत्पत्ति- 
क्रमका वर्णन 
परमेशवरसे ह फलसहित यज्ञादि साधना, देवादि प्राणी ओर सदाचार 
आदि आध्यात्मिक वस्तुओंकी एं पर्वत, नदी आदि बाह्य जगत्की 
उत्पत्तिका निरूपण 
परमेश्वरे उत्पतन समस्त भावोको उन्दीका स्वरूप बताकर हदय 
रूप गुहामें छि हृएउन अन्तर्यामी परमेश्वरको जाननेके फलका वर्णन 

(द्वितीय खण्ड) 
"गुहाचर' नामसे प्रसिद्ध परमश्रके स्वरूपका वर्णन ओर उसे 
जाननेका आदेदा 
परब्रह्मके स्वरूपका निर्देश तथा धनुष ओर बाणके रूपकद्राया 
परत्रहमरूपी लक््यको वेधनेक प्रकार 
सवके आत्मरूप सर्वज्ञ परमेश्वरको जाननेके लिये अन्य सब 
वार्तोको छोडकर ध्यान कसनेका आदेशा तथा परमेश्वरके स्वरूपका 
वर्णन एवं उसको जाननेके फलका निरूपण 
परब्रह्यके स्थान ओर स्वरूपका वर्णन, उन्हँ जाननेका महत्व 
तथा उन स्वपरकाडा परमेशवरकी सर्वप्रकाडशकता ओर सर्वव्यापकता- 
काकथन 

तृतीय मुण्डक 

(प्रथम खण्ड) 
एक वृक्षपर रहनेवाछे दो पक्षीके रूपकद्वारा जीव ओर ईश्वस्की 


भिन्नताका निरूपण तथा ईश्वरकी महिमा जाननेसे जीवके मोहजनित 


शोककी निवृत्तिका कथन 

परमेश्वरसकी महिमाके दर्शानसे सर्वोत्तम समताकी प्रति तथा उस 
ज्ञानी भक्तकी निरभिमानता ओर सर्वश स्थितिका वर्णन 

सत्य, तप, ज्ञान ओर ब्रह्मचर्यके साधनसे परमात्माक प्रापिका 
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विषय 
कथन तथा सत्यकी महिमा 
परमात्माके अचिन्त्य दिव्य स्वरूपका वर्णन तथा चित्तशुद्धि ओर 
ध्यानको उनके दर्ञनका उपाय बताना 
आत्माके स्वरूपका वर्णन ओर अन्तःकरणकी शुद्धिसे उसमे विोष 
शक्तिके प्रकट होनेका कथन 
शुद्ध अन्तःकरणवाले आलमज्ञानीकी इष्ट भोगों ओर लोकोकी प्रापिका 
कथन तथा उस विवेकीका सत्कार करनेके लिये प्रणा 

(द्वितीय खण्ड) 
निष्कामभावकी प्रशसा ओर सकामभावकी निन्दा एवं दोनोका 
पृथक्‌-पृथक्‌ फल 
तर्क, प्रमाद, निर्बलता ओर गुणहीनता आदिसे भगव्प्राप्िकी 
असम्भवता एवं भगवत्ापतिकी उत्कट अभिलाषावाले निष्काम 
प्रेमी साधकको भगवत्कृपासे उनके दर्शन होनेका कथन 
उपर्युक्त प्रकारसे परमात्माको प्राप महात्माओंका महत्त्व 
शारीर त्यागकर ब्रह्मलोके जानेवाठे महापुरुषोकी मुक्तिका कथन 
जीवन्मुक्त महात्माकी अन्तकालीन स्थिति तथा नदी ओर समुद्रके 
दष्टान्तसे उसकी ब्रह्मलीनताका निरूपण 
"ब्रह्मतता ब्रह्म ही दै ओर उसके कुले कोई ब्रह्मको न जाननेवाला 
नहीं होता' यह कहकर उसकी मोक्षप्ा्तिका कथन 
ब्रह्विद्याके दानकी विधि ओर उसके अधिकारीका निर्देश तथा 
उपदेङाका उपसंहार एवं ऋषि-वन्दना 
शान्तिपाठ 
(६) माण्डूक्योपनिषद्‌ 

शान्तिपाठ 
भूत, भविष्य, वर्तमान एवं तीनों कालस अतीत, सब भा्वोको 
उन्कारस्वरूप बताना 
उश्कार ओर परत्रह्म परमात्माकी एकताका प्रतिपादन करनेके लियि 
उसके चार चरणोका निरूपण 
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विषय 
परत्रहयके पहले चरण स्थूल जगत्‌-रूप "वैश्वानर! का वर्णन 
परत्रह्के दूसरे चरण प्रकाडामय हिरण्यगर्भरूप 'तैजस'का वर्णन 
परत्रह्मके तीसरे चरण विज्ञान आनन्दमय प्राज्ञ का वर्णन 
उक्त तीन पादोद्रारा जिसके स्वरूपका लक्ष्य कराया गया है, उसे 
सर्वान्तर्यामी, सर्वेश्वर, सर्वज्ञ ओर सबका कारण बतलाना 
परत्रहमके चतुर्थ चरण निर्गुण-निराकार निर्विरोष स्वरूपका वर्णन 
नामी-- परब्रह्म परमात्माकी उनके नाम--प्रणवकी तीन मात्राओकि 
साथ तीनों पदोकी एकताका निरूपण 
वैश्वानर नामक पहले चरणके साथ पहली मात्रा ' अ'कारकी एकता 
ओर उसके ज्ञानसे सम्पूर्ण भोर्गोकी प्ा्िरूप फल 
तैजस नामक दूसरे चरणके साथ दूसरी मात्रा 'उ'कारकी एकता ओर 
उसके ज्ञानसे ज्ञानपरम्पराके उत्कर्ष ओर स्वभावकी प्रारूप फल 
प्राज्ञ नामक तीसरे चरणके साथ तीसरी मात्रा 'म'कारकी एकता ओर 
उसके ज्ञानसे सम्पूर्णं जगत्का ज्ञान तथा सर्वत्र परब्रह्मदृषटिरूप फल 
मात्रारहित ॐकारकी परमश्वरके चौथे चरण --निर्विरोष रूपके 
साथ एकता ओर उसके ज्ञानमे परतरह्की प्रारूप फल 


शान्तिपाठ 
(७) एेतरेयोपनिषद्‌ 


उपनिषद्के सम्बन्धमें प्ाक्थन तथा शान्तिपाठ 
प्रथम अध्याय 


(प्रथम खण्ड) 
परमात्माके सृष्टिरचनाविषयक प्रथम संकल्पका वर्णन 


परमात्माके द्वारा समस्त लोकी ओर ब्रह्मा तथा अन्य लोकपाल्की 


एवं वागादि इन्द्र्यो ओर उनके अधिष्ठातृ-देवताओंकी उत्पत्तिका 
निरूपण 

(द्वितीय खण्ड) 
इन्द्रियो ओर उनके अधिष्ठाता देवताओंद्ारा वासस्थान ओर 
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विषय 
अन्नकी याचना 
परमात्माद्वारा गौ तथा अश्च-शरीरकी रचना ओर देवताओंका 
उनको पसंद न करना 
परमात्माद्वार मनुष्य-ङारीरकी रचना, उसे देखकर देवताओंका 
प्रसन्न होना ओर उसके भीतर अपने-+पने स्थाने प्रवेडा करना 
देवताओकि अन्नम क्षुधा ओर पिपासाको भी भाग-प्रदान 
(तृतीय खण्ड) 

परमात्मादवारा अन्नरचनाका विचार ओर अन्नकी सृष्ट 
अन्नका भाग जाना तथा पुरुषका उसे वाणी, प्राण, नेत्र, कान, 
त्वचा, मन ओर उपस्थके दवारा पकड्नेका उद्योग एवं पकडनेमे 
असफल होना 
अन्तमे अपानके द्वारा अन्नको पकड़ लेनेके कारण अपानकी 
महत्ताका उल्लेख 
परमात्माका मनुष्य-शारीरमे प्रवेश कएनेका विचार 
परमात्मक 'विदृति' नामक मू्धदारसे ङारीरमेप्रवेदा करना तथा 
उनके तीन स्थानों ओर तीन खरोका निरूपण 
मनुष्यका सृष्टि-रचना देखकर आशचर्ययुक्त होना ओर उसके 
बाद परमेश्वरे साक्ात्कारसे इसी शरीरमे उसके कृतकृत्य हो 
जानेका कथन 
परमेश्वरके 'इन्द्र' नामकी व्युत्पत्ति 

द्वितीय अध्याय 

(प्रथम खण्ड) 

पुरुषद्रार माताके ङारीरमे गर्भप्रेशरूप उसका प्रथम जन्म तथा 
माताके द्रा गर्भके पालन-पोषणका वर्णन 
माताके गर्भसे बाहर बालकरूपमे प्रकट होनारूप उसका दूसरा 
जन्म तथा पिता-पत्रके सम्बन्ध ओर कर्तव्यका संकेत 
पिताद्ररा पत्रपर वैदिक ओर लोकिक शुभ कर्मोका भार देकर 
उऋण होनेका ओर मरनेके बाद अन्य योनि उततर होनारूप 
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विषय 

उसके तृतीय जन्मका कथन तथा इस प्रकरणका भावार्थं -- 
जन्म-मृत्युसे छूटनेके लिये प्रणा 
वामदेव ऋषिको गर्भमे ही ज्ञान होनेका उल्लेख तथा देहत्यागके 
पश्चात्‌ उनको परमधाम प्राप्न होनेका निरूपण 

तृतीय अध्याय 

(प्रथम खण्ड) 
पूर्वोक्त परमात्मा ओर जीवात्मा इन दोनोमिसे उपास्यदेव कौन है ? 
ओर किसके सहयोगसे मनुष्य रूप आदि विषयोका अनुभव करता 
है ? इसके निर्णयार्थं ऋषिरयोका विचार 
"मनकी देखना, सुनना, मनन करना आदि शक्तियां ज्ञानरूप 
परमात्माके ही नाम है' --इस तथ्यके अनुरीलनसे परमात्माकी 
सत्तके ज्ञान होनेका कथन 
समस्त जगत्‌के रचयिता, संचालक, रक्षक ओर आधारभूत 
ज्ञानस्वरूप परमात्मा ही उपास्यदेव है -इस प्रकार ऋषि्योका 
निश्चयकरना 
उस प्रज्ञानस्वरूप परमेश्वरके ज्ञानसे शरीर -त्यागके अनन्तर परम 
धाममें जाकर अमर हो जानेका निरूपण 
शान्तिपाठ 


(८) तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


उपनिषद्के सम्बन्धमेंप्राक्तथन तथा रान्तिपाठ 
(जीक्षा-वल्ली) 


आचार्यद्रारा विभिन्न शक्तियोकि अधिष्ठातृ-देवताओकि नामसे 


परमेश्वरकी सतुति-्रर्थना करके उनकी वायुनामसे स्तुति ओर वन्दना ““ 


वेदमन्तरकि उच्चारणके नियमोंको कहनेकी प्रतिज्ञा करके उनका 
संक्षेपे वर्णन 

लेकः ज्योति, विद्या, प्रजा ओर कारीरविषयक पाँच प्रकारकी 
संहितोपासनाके प्रकरणमें अभीष्ट लोकगप्राध्िके उपायका, ज्योतिये 
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के संयोगसे भोतिक पदार्थेकी उत्ततिके रहस्यका, विद्यप्राप्तिके 
रहस्यका, संतानप्राप्तिके उपायकरा एवे वाणीद्राय प्रर्थनासे शारीरक 
उत्नति ओर नामजपसे भगवत््रापनिके उपायका तथा इन पांचोके 
ज्ञानसे पृथक्‌-पृथक्‌ फल पानेका कथन 
साधनमें सहायक बोद्धिक ओर शारीरिक बल्के लिये परमेश्वरसे 
उश्कारद्रारा प्रार्थना करनेका प्रकार तथा पेशचर्य-परापि आदिक 
लिये किये जानेवाले हवनके मन्रंका उल्लेख 
लोको, ज्योतियो, वेदो ओर प्राक विषयमे भूः भुवः स्वः महः- 
इन चार महाव्याहतियेकि प्रयोगद्वारा उपासना करनेकी विधि ओर 
उनका पृथक्‌-पृथक्‌ फल 
परमेश्वरके हदयाकार्े रहनेका वर्णन तथा उन्हे परत्य्च देखनेवाले 
महापुरुषका क्रमाः भूः भुवः स्वः महःरूप लोकोमे जाने ओर 
वहां स्वराट्‌ बनकर प्रकृतिपर अधिकार प्राप्तकर लेनेका निरूपण 
एवं उन परत्रह्मका स्वरूप बतलाकर उनकी उपासनाके लिये आदेद 


लौकिक ओर पारलौकिक उत्नतिके लिये पाङ्क्तरूपसे वर्णित भौतिक 


ओर आध्यात्मिक पदाथेकि सम्बन्ध ओर उपयोगका निरूपण 
उ्कारकी महिमाका वर्णन 
अध्ययनाध्यापन करनेवालेकि लिये ऋत आदि शास्त्रोक्त सदाचार- 
के पालनकीौ अवङ्यकर्तव्यताका विधान 
त्रिश ऋषिके स्वानुभवके उद्रार बतलाकर भावनादाक्तिकी 
महिमाका दिग्दर्डान कराना 
आचार्याय स्नातकको गृहस्थधर्मपालनकी महनत््पूर्ण शिक्षा 
उपदेशकी समापिमे पुनः विभिन्न इक्तियोके अधिषठातृ-देवताओकि 
नामसे परमेश्चरकी स्तुति-प्रार्थना करके उनकी वायुनामसे स्तुति 
ओर वन्दना 

ब्रह्मानन्दवल्ली 
डान्तिपाठ 
हृदयगुहामे छपे हुए परमेश्चरको जाननेका फल, मनुष्यङारीरकी 
उत्पत्तिका प्रकार ओर पक्षीके रूपमे उसके अङ्गौकी कल्पना 
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अन्नकी महिमा तथा प्राणमय ङरीर ओर उसके अन्तरात्माका वर्णन 
प्राणकी महिमा तथा मनोमय ङारीर ओर उसके अन्तरातमाका वर्णन 


विज्ञानातमाकी महिमा ओर उससे भिन्न उसके अन्तरात्मा आनन्दमय 
परमपुरुषका वर्णन 

परत्रह्यकी सत्ता मानने ओर न माननेका परिणाम, ब्रह्मकी सत्ताके 
विषयमे अनुपरश्र ओर उसके उत्तरे बरहमके स्वरूप ओर ङाक्तिका 
वर्णन करते हए सृष्टिकी उत्पत्तिका क्रम-निरूपण 

स्वयं जगत्‌-रूपमें बननेवाले परमात्माकी सुकृतता तथा सबके जीवन 
ओर चेष्टाके आधारभूत उन परमात्माकौ रसमयता एवं परमात्मप्राप् 
पुरुषको निर्भयपद प्राप्ति ओर उन परमात्मासे विमुख पुरुषको जन्म- 
मरणरूप भयकी प्रापिका उल्लेख 

परमात्माकी शासनराक्तिकी महिमामे एवे आनन्दको मीमोसामे 
मानवजीवनकी अपिक्षा क्रमशः देवादिलोकोकि आनन्दकी उत्तरोत्तर 
अधिकता तथा निष्काम विरक्तके लिये उस आनन्दकी स्वभाव- 
सिद्धता ओर परमात्माके आनन्दकी निरतिडायता एवं उन आनन्द- 
केन्र सर्वा्तर्यामी परमेश्वरके ज्ञानसे उनकी प्रातिका निरूपण 
आनन्दमय परमात्माके ज्ञाताको निर्भयताकी प्राप्ति तथा पुण्य ओर 
पाप दोनों कमेकि प्रति ागद्रेषरहित उस महापुरुषकी शोकरहित 
स्थितिका परिचय 


भृगुवल्ली 
भृगुका अपने पिता वरुणके पास जाकर ब्रह्मोपदेरके लिये प्रार्थना 
तथा वरुणद्रारा अन्न, प्राण, मन आदिको ब्रह्यप्राप्निका द्वार बतलाकर 
"सब कुच बरह्म ही है' इस तत्त्वका उपदेश एवं भृगुका तप करना 
"अत्न ही ब्रह्म है' एेसा निश्चयकर भृगुका पुनः पिताके पास जाना 
ओर उनके उपदेशसे पुनः तप करना 
'पराण ही बरहम है' एेसा निश्चयकर भृगुका पुनः पिताके पास जाना 
ओर उनके उपदेशे पुनः तप करना 
"मन ही ब्रह्म है' सा निश्चयकर भृगुका पुनः पिताके पास जाना 
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ओर उनके उपदेकसे पुनः तप करना 
'विन्ञानस्वरूप चेतन जीवात्मा ही ब्रह्य है' एसा निश्चयकर भृगुका 
पुनः पिताके पास जाना ओर उनके उपदेङसे पुनः तप करना 
भृगुका आनन्दमय परमात्मा ही ब्रहम है' एेसा निश्चय करना तथा 
इस भार्गवी वारुणी विद्याका महत्व ओर फल 
अत्रकी निन्दा न करनारूप ब्रतका निरूपण तथा प्राणको अन्न ओर 
ङारीरको अनत्रका भोक्ता कहकर उसके विज्ञानका फल बताना 
अत्रक दुरुपयोग न करनारूप त्रतका निरूपण तथा जलको अत्र 
ओर ज्योतिको अन्नका भोक्ता कहकर उसके विज्ञानका फल बताना 
अत्रकी वृद्धि करनारूप ब्रहमका निरूपण तथा पृथ्वीको अन्न ओर 
आकाडको अन्नका भोक्ता कहकर उसके विज्ञानका फल बताना 
अतिधि-सेवाका महत्व ओर उसका श्रेष्ठ फल, वाणी आदि मानुषी 
ओर वर्षा आदि दैवी विभूतियोकि रूपमे परमात्माके सर्वत्र चिन्तका 
प्रकार तथा विविध कामनाओकिं भावसे की जानेवाली उपासनाका 
फलसहित निरूपण एवं परमात्माको सर्वत्र परिपूर्ण समङ्कर प्राप् 
करनेका फल ओर भगवता पुरुषकी स्थिति तथा उस महापुरुषके 
आनन्दमग्न मनसे निकले हुए समता ओर सर्वरूपताविषयक उद्रो 
(सामगान) का वर्णन 
दान्तिपाठ 


(९) श्वेताश्चतरोपनिषद्‌ 


शान्तिपाठ 
(ग्रथम्र अध्याय) 


जगत्‌के कारणकी, जीवनहेतुकी, स्थितिके कारणकी ओर सबके 


आधारकी खोज करनेवाले कुछ जिज्ञासुओंका परस्पर विचार-विमर्डा -.“ 
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काल, स्वभाव, प्रारब्ध आदिकी जगत्कारणताका खण्डन 
ऋषियो्रारा ध्यानयोगसे जगत्के वास्तविक कारण परमेश्वरकी 
अचिन्त्य आत्महाक्तिके साक्षात्कारका कथन 

विश्चका चक्र ओर नदीके रूपमे वर्णन 
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विषय 

परमात्मद्रारा जीवात्माके कर्मानुसार संसार-चक्रमघुमाये जानेका 
तथा अपनेको ओर सर्वप्रिक परमात्माको पृथक्‌ पृथक्‌ समने 
ओर उनकी कृपाका अनुभव करनेसे अमृतत्व पाकर ब्रह्मम लीन 
होनेका निरूपण 
परमात्माका स्वरूप न जाननेसे जीवात्माके बन्धन होने ओर जाननेसे 
मोक्ष होनेका वर्णन 
जीवात्मा, प्रकृति ओर इन दोनोके शासक परमात्माके स्वरूपका 
प्रतिपादन तथा तीनोकि ततत्वको जानकर परमात्माका निरन्तर ध्यान 
करनेसे कैवल्यपदकी प्रापिका उल्लेख 
-जाननेयोग्य प्रेरक परमात्मा, भोक्ता जीव ओर भोग्य जडवर्गको 
जान लेनेसे सब कुछ जान लेनेका कथन 
ॐ्कारकी उपासनाद्राया जीवात्मा ओर परमात्माके स्वरूपकी 
उपलब्धिका निरूपण एवं अरणि-मन्थनके दृष्टा्तद्रारा वाणीसे 
नाम-जप ओर मनसे स्वरूप-चिन्तन करके परब्रह्मका साक्षात्कार 
करनेका आदे 
तिमिं तेल, दहीमे घी आदिकी भाति हदय-गुहामे चपि हुए 
ओर सर्वत्र परिपूर्ण परमात्माको सत्य ओर तपके द्वारा पराप्त करनेके 
लिये प्रेरणा 

(द्वितीय अध्याय) 
प्रथमाध्यायमे वर्णित ध्यानकी सिद्धिके लिये परमेश्वरसे स्तुति- 
प्रार्थना करनेका निरूपण 
ध्यान-साधनसे मनके विशुद्ध होनेका कथन एवं साधकको 
परमात्माकी शरण लेनेकौ प्रणा 
ध्यानयोगकी विधि ओर बैटनेके प्रकार-वर्णन 
प्राणायामका क्रम ओर उसकी महत्त 
ध्यानके लिये उपयुक्त स्थान ओर भूमिका वर्णन 
योगसाधनकी उत्नतिके द्योतक लक्षणोका दि्दर्डान 
योगसाधनसे भूतसम्बन्धी पांच सिद्धियोके तथा लघुता, नीरोगता 
प्रभृति अन्य सिद्धियोकि भी प्राकस्यका निरूपण 


पृष्ठ 


~“ ४१२ 


"४१९४ 


४९५ 


"४१७ 


^" ४१६८ 


`" ४२० 


“४२१ 


"रण 
"४२५ 
.. ४२६ 
~ ४२७ 
~“ ४२८ 


~" ४२९ 


मन्त्र 
१४-१८५ 


५ 


१८ 
१९ 


२१ 


(२३) 
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योगसाधन करके आत्मतत्सेब्र्मतत्वको जाननेका फल, कृत- 
कृत्यता ओर समस्त बन्धनोसे मुक्तिकी परापत 
सर्वस्वरूप ओर सर्वत्र परिपूर्णं परमदेव परमात्माकी जीवोकि भीतर 
अन्तर्यामीरूपसे स्थिति बताकर उन्हे नमस्कार करना 

तृतीय अध्याय 
समस्त जगत्‌की उत्पतति, स्थिति, संचालन ओर विलयन कनेवाले 
परमेश्वरके ज्ञानसे अमृतत्व-प्रा्तिका कथन 
परमेश्वरके नत्र, मुख, हाथ ओर पैरोकी सर्वत्र विद्यमानता ओर 
भक्तके दवारा उनकी अनुभूतिका प्रकार-निरूपण एवे परमेशवरद्ारा 
ही सबको क्ति दिये जानेका उल्लेख 
रुद्ररूप सर्वकारण सर्वज्ञ परमेश्चसे शुभ बुद्धि ओर कल्याण-दानके 
लि प्रार्थना 
सर्वश्रष्ठ सर्वव्यापी महान्‌ परमेश्वरके ज्ञानसे जन्म-मरणनाञ् तथा 
उस ज्ञानी महापुरुषके अनुभव ओर परमात्मज्ञानके फलकी दृटृताका 
प्रतिपादन 
परमेश्वरकी सर्वशरषठता, महत्ता ओर सर्वत्र परिपर्णताका तथा 
उन परमात्माके ज्ञानद्वारा दुःखोसे छृटनेका कथन 
सर्वव्यापी, सर्वपररक, सर्वरूप, सर्वत्र हाथ, पैर आदि समस्त 
इन्दियसि युक्त, सब इन्दियसे रहित, सवके स्वामी ओर एकमात्र 
शरण्य भगवानके सविदोष ओर निर्विदोष स्वरूपके तास्विक वर्णनमें 
उन परमात्माको अद्भुषठमातर परिणामवाला बताकर उनके ज्ञानसे 
अमृतस्वरूप हो जानेका निरूपण करना 
नै द्वास्वाले पुरम अन्तर्यामीरूपसे परमेश्वरकी स्थितिका वर्णन 
'वे सर्वज्ञ परमात्मा समस्त इन्दियोसे रहित होकर भी सव इन्दियोका 
कार्य करने समर्थ है इसका स्पष्टोकरण ओर उनकी महिमाका 
वर्णन 
परमेश्वरको अणुसे भी अणु ओर महानसे भी महान्‌ बताना ओर 
उनकी कृपासे ही उनकी महिमाके ज्ञान होनेका निरूपण करना 
परमात्माको प्राप महात्माके स्वानुभव-वर्णन 
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चतुर्थं अध्याय 

शुभ वुद्धके लिये परमेशवरसे अभ्यर्थना 
परमेश्वरका जगत्के रूपमे चिन्तन करते हुए उनकी स्तुतिका प्रकार 
तथा अव्यक्त ओर जीवरूप दोनों परकृतिर्योपर परमेश्चरके स्वामित्व- 
कानिरूपण 
उक्त दोनो अनादि प्रकृतिर्योका स्पष्टीकरण 
एक वृक्षपर रहनेवाले दो पक्षीके रूपकद्वारा जीवात्मा ओर 
परमेश्वरकी भित्रताका प्रतिपादन तथा परमेश्चरकी महिमाके 
ज्ञानसे जीवके मोहजनित डोककी निवृत्तिका कथन 


दिव्य परमधाम ओर भगवान्‌के पार्षदोका तत्त्व न जाननेवालेको वेद- 


शख्स कोई लाभ न होना तथा जाननेवार्त्ोका परमधाममे निवास 
परमेश्वरके रचे हुए इस जगते ज्ञानी पुरुषोसे भिन्न अज्ञानी जीवोकि 
बन्धनका उल्लेख 
माया ओर मायापति परमेश्वरको जाननेकी प्रणा 
समस्त कारणोकि अधिष्ठाता स्तवनीय परमेश्वरको जान लेनेसे शान्ति 
प्ाप्रहोनेका कथन 
सदबुद्धिके लिये उन सर्वकारण सर्वज्ञ परमेश्वरसे पुनः प्रार्थना 
समस्त देवकि अधिपति सबके आश्रयभूत परमेश्चरको भेट -पूजा 
समर्पण करनेका समर्थन 
अत्यन्त सूक्ष्म, सृष्टिक सचना ओर रक्षा करनेवाले, सब मनुष्योके 
हदयमें विद्यमान, सर्वव्यापक, कल्याणमय, महान्‌ यशस्वी ओर 
दिव्य चक्षुओंसे देखे जानेयोग्य परमदेव परमात्माके स्वरूपका 
उनकी परापतिरूप फलसहित विस्तृत वर्णन 
रुद्ररूप परमेश्वरे मुक्तिके लिये तथा सांसारिक भयसे रक्षाके 
लि प्रार्थना 

पञ्चम अध्याय 
विद्या ओर अविद्याकी परिभाषा एवं इन दोनोपर शासन करनेवाले 
परमेश्चरकी विलक्षणता 
उपास्यदेव भगवानके आदिकारणता, सर्वाधिपतित्व, सर्वप्रकाराता, 


पृष्ट 


`" ४५७ 


"४६३ 


"४६४ 


मत्र 


@ ~ ^ ० 


(२५) 


विषय 

स्वयप्रकाठामानता प्रभृति गुणगर्णोका एवं उनकी अत्यं लोलाके 
रहस्यका निरूपण 
विश्वके शासक परमात्माद्रारा सब्र पदाथेकि नाना रूपम परिवर्तन 
ओर जीवोके साथ गुणका यथायोग्य सम्बन्ध किये जानेका कथन 
वेदकी रहस्यभूत उपनिषद्‌ -विद्याको जाननेवाले ब्रह्मा तथा देवता 
ओर ऋषिगणोकि अमृतरूप हो जानेका उल्लेख 
-जीवात्माकी स्वकर्मानुसार देवयान, पितृयान ओर नाना योनिर्यमे 
जन्म-मृत्युके चक्रमे घुमनारूप तीन गतिर्योका प्रकरण 
-जीवात्माके स्वरूपका विवेचन 
मनुष्ययोनिमे अथवा विभिन्न योनियोमि पृथक्‌-पृथक्‌ संकल्प, 
स्प, दृष्टि, मोह, भोजन, जलपान ओर वृषटिसे सजीव शरीरकी 
वृद्धि ओर जन्म होनेका उल्लेख 
जीवके आवागमनका कारण 
अनादिकालसे चले आते हुए जन्म-मरणरूप बन्धनसे छरटेका 
उपाय 
अध्यायके उपसंहारं परमात्माकी प्राक उपायका संकेत 

षष्ठ अध्याय 
पुनः स्वभाव ओर कालकी जगत्कारणताका खण्डन तथा 
परमेश्वरकी महिमासे सृषटिचक्रके संचालनका समर्थन 
उन सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, कालके भी काल, सर्वगुण-सम्पत्न, सर्व- 
शासक परके चिन्तका आदेश 
'परमात्माके दवारा जौवात्माका गुण आदिके साथ सम्बन्ध कराये 
जानेका वर्णन 
भगवदर्पणरूप कर्मयोगके अनुष्ठानसे कर्मबन्धनके नाशका कथन 
भगवत्प्ा्तिके लिये उपासनारूप दूसरे साधनका वर्णन 
ज्ञानयोगरूप तीसरे साधनका फलसहित निरूपण 
प्रथम अध्यायमें कथित ध्यानके द्वारा परमेश्चरका साक्षात्कार 
करनेवाटे महात्मा पुरुषोक मुखसे जगत्‌के सर्वश्रेष्ठ कारणरूप 
'परमात्माकी महिमाका कथन 
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परमेश्वरकी असीम ज्ञान, बल ओर क्रियारूप स्वाभाविक विविध 
ङक्ति्योका वर्णन तथा उनकी अतुलनीय महत्ताका प्रतिपादन 
जगतके अभिन्न निमित्तोपादान -स्वरूप परमात्माकी स्तुति करते 
हुए उनसे अपने ब्रह्मस्वरूपे आश्रय देनेके लिये प्रार्थना 


११-- १३ परत्रह्म परमात्माके सर्वव्यापी, अन्तर्यामी, साक्षी, चेतन एवं 


श 


 कारणस्वरूपका निरूपण एवं उनको जाननेवाले महापुरुषोकि लिये 
मोक्षक प्रापिका प्रतिपादन 

सूर्य-चनद्रादि ज्योतिर्योकी परब्रह्यको प्रकाशित करनेमे असमर्थता 

तथा परमात्माके प्रकाशासे ही सबको प्रकारा प्राप होनेका उल्लेख 


१५ - १७ परमधामकी परा्तके लिये अखिल कल्याणमय दिव्य गुणसम्पन्न 
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सर्वशवरके स्वरूपका विरोषतासे वर्णन 

परमदेव पुरुषोत्तमको जानने ओर पानेके लिये उनकी शरण 
लेनेका प्रकार 

निर्गुण निराकार परमात्माके स्वरूपका निर्देश 

परमात्मज्ञानके बिना दुःख -निवृत्तिकी असम्भवता 

श्वेताश्वतर ऋषिको तपसे ओर भगवत्कृपासेब्रहज्ञान प्रा होने तथा 
उसके दवारा अधिकारिरयोको उपदेडा दिये जानेका कथन 
अशान्तचित्त अनधिकारीके प्रति उपदेश देनेका निषेध 

परमेश्वर ओर गुरुे श्रद्धाभक्ति रखनेवालेको दिये हूए उपदेशकी 
सफलताका कथन 

शान्तिपाठ 
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ईशावास्योपनिषद्‌ 


यह ईशावास्योपनिषद्‌ शुक्कयनुर्वेदकाण्वाखीय संहिताका चालीसवां 
अध्याय दै । मन्त-भागका अंडा होनेसे इसका विशोष महत्त्व है । इसीको सबसे 
पहला उपनिषद्‌ माना जाता है । शुङ्ृयजुर्वेदके प्रथम उनतालीस अध्यायोमिं 
कर्मकाण्डका निरूपण हआ दै । यह उस काण्डका अन्तिम अध्याय दै ओर इसमें 
भगवत्तत््वरूप ज्ञानकाण्डका निरूपण किया गया है । इसके पहले मन्तमें 
"ईञा-वास्यम्‌' वाक्य आनेसे इसका नाम 'ईदावास्य' माना गया है । 


ङान्तिपाठ 


ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावरिष्यते ।* 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
अ-सचचिदानन्दघन; अदः=वह पररह पूर्णम्‌-सब प्रकारसे पूर्ण है; 
इदम्‌-यह (जगत्‌ भी); पूर्णमतपूर्णं (ही) है; (क्योकि) पूर्णात्‌=उस पूर्ण 
(परत्रह्म) से ही; पूर्णम्‌=यह पूर्ण; उदच्यते=उत्पन्न हुआ दै; पूर्णस्य-पूर्णके; 
ूर्णम्‌-पूर्णको; आदाय=निकाल लनेपर (भी); पूर्णमूर्ण; एवह; 
अवशिष्यते वच रहता है । 
व्याख्या-- वह सच्चिदानन्दघन परब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकारसे सदा- 
सर्वदा परिपूर्णं है । यह जगत्‌ भी उस परत्रह्मसे ही पूर्णं है; वयोकि यह पूर्ण 
उस पूर्ण पुरुषोत्तमसे ही उत्पन्न हुआ है । इस प्रकार परब्रह्मकी पूर्णतासे जगत्‌ 
पूर्ण है, इसलिये भी वह परिपूर्णं है । उस पूर्ण ब्रहममसे पूर्णको निकाल लेनेपर 
भी वह पूर्ण ही बच रहता दै । 
त्रिविध तापकी शान्ति हो । 


* यह मन्त बृहदारण्यक -उपनिषद्के पांचवें अध्यायके प्रथम ब्राह्मणक प्रथम 
कण्डिकाका पूर्वरूप है । 
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ईहा वास्यमिदं सर्व॑ यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुद्धीथा मा गृधः कस्य स्विद्‌ धनम्‌ ॥ ९ ॥ 

जगत्याम्‌=अखिल ब्रह्याण्डमे; यत्‌ कि च=जो कुछ भी; जगत्‌-जड - 
चेतनस्वरूप जगत्‌ है; इदम्‌=यह; सर्वम्‌=समस्त; ईडा-ईश्वरसे; वास्यम्‌ व्याप्त 
है; तेन=उस ईश्चरको साथ रखते हुए व्यक्तेन-त्यागपूर्वक; भुद्धीथाः= (इसे) 
भोगते रहो; मा गृधः= (इसमें) आसक्त मत होओ; (क्योकि) धनम्‌-धन- 
भोग्य-पदार्थ; कस्य स्वित्‌-किसका है अर्थात्‌ किसीका भी नहीं है ॥ १॥ 

व्याख्या-- मनुष्योके प्रति वेदभगवानका पवित्र आदेडा है कि अखिल 
विश्व-ब्रह्माप्डमें जो कुछ भी यह चराचरात्मक जगत्‌ तुम्हारे देखने-सुननमें आ 
रहा है, सब-का-सब सर्वाधार, सर्वनियन्ता, सर्वाधिपति, सर्वडाक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, 
सर्वकल्याणगुणस्वरूप परमेश्वरसे व्याप्त है; सदा-सर्वत्र उन्हीसे परिपूर्णं दै 
(गीता ९।४) । इसका कोई भी अंडा उनसे रहित नहीं है (गीता १०।३९, 
५२) । यों समञ्चकर उन ईश्चरको निरन्तर अपने साथ रखते हुए--सदा-सर्वदा 
उनका स्मरण करते हृए्‌ ही तुम इस जगत्‌में ममता ओर आसक्तिका त्याग करके 
केव कर्तव्य-पालनके लिये ही विषयोका यथाविधि उपभोग करो अर्थात्‌-- 
विश्वरूप ईश्वरकी पूजाके क्वि ही कर्मोका आचरण करो । विषयोमें मनको मत 
फंसने दो, इसीमें तुम्हारा निश्चित कल्याण है (गीता २। ६४ ३।९ 
१८ ।४६) । वस्तुतः ये भोग्य-पदार्थ किसीके भी नहीं है । मनुष्य भूलसे ही 
इनमें ममता ओर आसक्ति कर वैठता है । ये सब परमेश्वरके हैँ ओर उन्दीकी 
प्रसन्नताके लिये इनका उपयोग होना चाहिये ॥ १ ॥ 

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः । 

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्मं क्िप्यते नरे ॥ २ ॥ 

इह~इस जगते; कर्माणि=राखनियत कर्मोको; कुर्वन्‌= (ईश्वरपूजार्थ) 
करते दृटः एव-ही; शतम्‌ समाः सो वर्षोतक; जिजीविषेत्‌ जीनिकी इच्छा 
करनी चाहिये; एवम्‌=इस प्रकार (त्यागभावसे, परमेश्चरके लिये); कर्मर 
किये जानेवाले कर्म; त्वयि=तुञ्ल; नरे=मनुष्यमे; न लिप्यते-लिक्न नहीं होगे; 
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इतः=इससे (भिन्न) ; अन्यथा अन्य कोई प्रकार अर्थात्‌ मार्ग; न अस्ति=नहीं 
दै (जिससे कि मनुष्य कर्म-बन्धनसे मुक्त हो सके) ॥ २ ॥ 

व्याख्या पूर्व मन्तके कथनानुसार जगत्‌ एकमात्र कर्ता, धर्ता, हर्ता, 
सर्वहक्तिमान्‌, सर्वमय परमेश्चरका सतत स्मरण रखते हुए सव कुछ उन्दींका 
सम्मकर उन्दीकी पूजाके लिये शास््रनियत कर्तव्यकर्मोका आचरण करते हुए्‌ 
ही सौ वर्षतक जीनेकी इच्छा करो--इस प्रकार अपने पुरे जीवनको परमेश्चरके 
प्रति समर्पण कर दो । एेसा समञ्चो कि उासत्ोक्त स्वकर्मका आचरण करते 
हए जीवन-निर्वाह करना केवल परमेश्वरकी पूजाके लि हौ टै, अपने 
चयि नहीं --भोग भोगनेके लियि नहीं । यों करनेसे वे कर्म तुजे बन्धनमें 
नहीं डाल सकेगे । कर्म करते हुए कर्मसि लिप्न न होनेका यदौ एकमात्र मार्ग 
ह । इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग कर्मबन्धनसे मुक्त होनेका नहीं है 
(गीता २।५०,५१;५। १०) ॥ २॥ 

सम्बन्ध --इस प्रकार कर्मफलरूप जन्मवन्धनसे मुक्त होनेके निश्चित मार्गका निरदेरा 
करके अब इसके विपरीत मार्गपर चलनेवाठे मनुष्योकौ गतिका वर्णन करते है-- 

असूर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः । 
तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ ३ ॥ 

असूर्याः असुरोके; (जो) नामप्रसिद्ध; ल्ोकाः-नाना प्रकारकी 
योनियां एवं नरकरूप लोक है; ते-वे सभी; अन्धेन तमसा अज्ञान तथा दुःख- 
डारूप महान्‌ अन्धकारसे; आवृताः= आच्छादित है; ये के च=जो कोई भी; 
आत्महनः = आत्माकी हत्या करनेवाले; जनाः मनुष्य हो; ते=वे; प्रेत्य-मरकरः 
तान्‌=उन्हीं भयंकर लोकोको; अभिगच्छन्ति वार -वार प्राप्त होते हैँ ॥ ३ ॥ 

व्याख्या-- मानव -डारीर अन्य सभी ङारीरोसे शरेष्ठ ओर परम दुर्कभ दै 

एवं बह जीवको भगवान्‌की विोष कृपासे जन्म-मृत्युरूप संसार-समुद्रसे तरनेके 
क्ये ही मिता दै । एेसे शरीरको पाकर भी जो मनुष्य अपने कर्मसमूहको 
ईश्वर-पूजाके लवि समर्पण नहीं करते ओर कामोपभोगको ही जीवनका परम 
ध्येय मानकर विषयोकी आसक्ति ओर कामनाव जिस-किसी प्रकारसे भी 
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केवल विषयोंकी प्राप्ति ओर उनके यथेच्छ उपभोगमें ही लगे रहते है; वे 
वस्तुतः आत्माकी हत्या करनेवाले ही है; क्योकि इस प्रकार अपना पतन 
करनेवाले वे लोग अपने जीवनको केवल व्यर्थ ही नहीं खोरे वरे 
अपनेको ओर भी अधिक कर्मबन्यनमे जकड्‌ रहे दै । इन काम-भोग-परायण 
तमरोगोको -- चाहे वे कोई भी वयो न हो, उन्हे चाहे संसारमें कितने ही वि्ाल 
नाम, यङा, वैभव या अधिकार प्राप्त हो, मरनेके बाद कमेकि फलस्वरूप 
वार-बार उन कूकर -शकर, कीट, पतेगादि विभिन्न डोक-संतापपूर्ण आसुरी 
योनियोमें ओर भयानक नरकोमिं भटकना पड़ता है (गीता १६ । १६, १९, 
२०), जो कि एेसे आसुरी स्वभाववाले दुष्टोके लिये निश्चित किये हुए है ओर 
महान्‌ अज्ञानरूप अन्धकारसे आच्छादित है । इसील्ये श्रीभगवान्‌ने गीतामें 
कदा है कि मनुष्यको अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिये, अपना पतन 
नहीं करना चाहिये (६। ५) ॥ ३ ॥ 

सम्बन्ध-- जो परमेश्वर सम्पर्ण जगते व्यापन है जिनका सतत स्मरण करते 
हए तथा जिनकी पृजाके लिये ही समस्त कर्म करने चाहिये, वे कैसे है-इस 
जिजासापर कहने रै-- 
अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनदेवा आभ्रुवन्‌ पूर्वमर्षत्‌ । 
तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्त्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥ ४ ॥ 

(तत्‌) -वे परमेश्वर; अनेजत्‌ अचल; एकम्‌-एकः; (ओर) मनसः = 
मनसे (भी); जवीयः अधिक तीत्र गतियुक्तं है; पूर्वम-सवके आदिः 
अर्षत्‌-ज्ञानस्वरूप या सवक जाननेवाले है; एनत्‌-इन परमेश्चरको; देवाः= 
इन्द्रादि देवता भी; न आश्रुवन्‌-नहीं पा सके या जान सके है; तत्‌-वे 
(परब्रह्म पुरुषोत्तम ) ; अन्यान्‌=दूसरे; धावतः =दोडनेवालोंको; तिष्ठत्‌= (स्वयं ) 
स्थित रहते हए ही; अव्येति-अतिक्रमण कर जाते हँ; तस्मिनउनके होनेपर 
ही उनकी सत्ता-शक्तिसे; मातरिश्वा=वायु आदि देवता; अपः=जलवर्षा 
आदि क्रिया; दधाति=सम्पादन करनेमें समर्थ होते दै ॥ ४ ॥ 

व्याख्या-- वे सर्वान्तर्यामी सर्वहक्तिमान्‌ परमेश्वर अचल ओर एक है, 
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तथापि मनसे भी अधिक तीव्र वेगयुक्त दै । जहोतक मनकी गति दै, वे उससे भी 
कीं आगे पहलसे ही विद्यमान दै । मन तो वहांतक पर्दच ही नहीं पाता । वे 
सवके आदि ओर ज्ञानस्वरूप हँ अथवा सवके आदि होनेके कारण सबको 
पहलेसे ही जानते हैँ । पर उनको देवता तथा मदर्पिगण भी पूर्णरूपसे नहीं जान 
सकते (गीता १०।२) । जितने भी तीत्र वेगयुक्त वुद्धि, मन ओर इन्द्रियां 
अथवा वायु आदि देवता टै, अपनी शाक्तिभर परमेश्चरके अनुसंधानमे सदा दौड़ 
लगाते रहते ह; परंतु परमेश्वर नित्य अचल रहते हए ही उन सबको पार करके 
आगे निकल जाते ह । वे सब वहांतक प्च ही नहीं पाते । असीमकी सीमाका 
पता ससीमको कैसे लग सकता है । बल्कि वायु आदि देवताओमिं जो रक्त है, 
जिसके द्वारा वे जलवर्षण, प्रकाङान, प्राणिप्राणधारण आदि कर्म करनेमे समर्थ 
होते दै, वह इन अचिन्त्यदक्ति परमेश्चरकी रक्तिका एक अंङमात्र ही हे । उनका 
सहयोग मिले विना ये सव कुछ भी नहीं कर सकते ॥ ४ ॥ 

सम्बन्ध-- अव परमेश्वरको अचित्त्यराक्तिमत्ता तथा व्यापकता प्रकारान्तरसे युनः 
वणन करते है-- 

तदेजति तत्नेजति तद्‌ दूरे तद्वन्तिके । 

तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ ५ ॥ 

तत्‌-वे; एजति चलते हँ; तत्‌-वे; न एजति नीं चलत; तत्‌ व; 
दृरेचटूरसे भी दूर रै; तत्‌=वे; उ अन्तिके अत्यन्त समीप रै; तत्‌-वे; 
अस्य~इसः; सर्वस्य-समस्त जगत्के; अन्तः भीतर परिपूर्ण दै; (ओर) 
तत्‌=वे; अस्य -इसः सर्वस्य - समस्त जगत्के; उ बाह्यतः = बाहर भी रैं ॥ ५ ॥ 

व्याख्या-- वे परमेश्वर चरते भी ठँ ओर नहीं भी चलते; एक ही कालमें 
परस्परविरोधी भाव, गुण तथा क्रिया जिनमें रह सकती है, वे ही 
तो परमेश्वर दै । यह उनकी अचिन्त्य रक्तिकी महिमा है । दूसरे प्रकारसे यह 
भी कहा जा सकता है कि भगवान्‌ जो अपने दिव्य परम धामे ओर टील्- 
धाममें अपने प्रिय भक्तौको सुख पर्हुचानके लिये अप्राकृत सगुण-साकार रूपमें 
प्रकट रहकर तगीला किया करते है, यह उनका चलना दै; ओर निर्गुणरूपसे जो 


सदा-सर्वथा अचल स्थित हैँ, यह उनका न चलना है। इसी प्रकार वे 
श्रद्धा प्रमसे रहित मनुष्योको कभौ दर्धान नहीं दते, अतः उनके लिय दूर-से- 
दुर हे; ओर प्रेमकी पुकार सुनते ही जिन प्रेमीजनोके सामने चाहे जहां उसी 
क्षण प्रकट हो जाते हे, उनके लिय वे समीप-से-समीप हैँ । इसके अतिरिक्त 
वे सदा-सर्वत्र परिपूर्ण है, इसलिये दूर-से-दूर भी वे ही हँ ओर समीप-से- 
समीपभीवेही है; वरयोकि एेसा कोई स्थान ही नहीं है, जहाँ वे न हो । सबके 
अन्तर्यामी होनेके कारण भी वे अत्यन्त समीप दै; पर जो अज्ञानी लोग उन्हें 
इस रूपमे नहीं पहचानते, उनके लियि वे बहुत दूर हे (गीता १३। १५) । 
वस्तुतः वे इस समस्त जगत्के परम आधार हैँ ओर परम कारण वे ही है, 
इसलिये बाहर-भीतर सभी जगह वे ही परिपूर्णं है (गीता ७।७) ॥ ५॥ 

सम्बन्ध-- अन अगले दो मन्ते इन परब्रह्म परमेश्वरको जाननेवाले महापुरुषकी 
स्थितिका वणि किया जाता है-- 

यस्तु सर्वाणि भरूतान्यात्मन्येवानुपडयति । 

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ।॥ ६ ॥ 

तुपरेतु; यः-जो मनुष्य; सर्वाणि=सम्पूर्णः भूतानि-प्राणियोको; 
आत्मनि परमात्मा; एव ही; अनुपङ्यति=निरन्तर देखता है; च~ ओर; 
सर्वभूतेषु- सम्पूर्ण प्राणियों; आत्मानम्‌-परमात्माको (देखता है); ततः= 
उसके पश्चात्‌ (वह कभी भी); न विजुगुष्सते-किसीसे घृणा नहीं करता ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--इस प्रकार जो मनुष्य प्राणिमात्रको सर्वाधार परब्रह्म पुरुषोत्तम 
परमात्मा देखता है ओर सर्वान्तर्यामी परम प्रभु परमात्माको प्राणिमात्रे 
देखता है, वह कैसे किससे घृणा या द्वेष कर सकता है । वह तो सदा-सर्वत् 
अपने परम प्रभुके ही दर्ान करता हुआ (गीता ६।२९-३०) मन-ही-मन 
सबको प्रणाम करता रहता दै तथा सबकी सब प्रकारसे सेवा करना ओर उट 
सुख पर्हैचाना चाहता हे ॥ ६ ॥ 

यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्पेवाभूद्‌ विजानतः । 

तत्र को मोहः कः रोक एकत्वमनुपङ्यतः ॥ ७ ॥ 
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यस्मिन्‌-जिस स्थितिमे; विजानतः =पगब्रह्म परमेश्वरको भलीभांति 
जाननेवारे महापुरुषके (अनुभवमें); सर्वाणि सम्पूर्णः भूतानिनप्राणी; 
आत्मा-एकमात्र परमात्मस्वरूप; एव~ ही; अभूत्‌-हो चुकते है; तत्र-उस 
अवस्थामे (उस); एकत्वम्‌=एकताका-- एकमात्र परमेश्चरका; अनुपङ्यतः= 
निरन्तर साक्षात्‌ करनेवाले पुरुषके लिये; कः=कोन-सा; मोहः=मोह (रह 
जाता है ओर); कः=कौन-सा; शोकः शोक । (वह रोक-मोहसे सर्वथा 
रहित, आनन्दपरिपर्ण हो जाता है) ॥ ७ ॥ 

व्याख्या --इस प्रकार जव मनुष्य परमात्माको भलीभांति पहचान लेता 
है, जब उसकी सर्वत्र भगवददृष्ट हो जाती है--जव वह प्राणिमात्रमे एकमात्र 
तत्त्व श्रीपरमात्माको ही देखता दै, तव उसे सदा-सर्वत्र परमात्माके दर्डन होते 
रहते हैँ । उस समय उसके अन्तःकरण दोक, मोह आदि विकार कैसे रह 
सकते है 2 वह तो इतना आनन्दमग्र हो जाता है कि डोक-मोहादि विकारोकी 
छाया भी कहीं उसके चित्तप्रदेडामे नहीं रह जाती । लोगोकि देखनेमें वह सब 
कुछ करता हुआ भी वस्तुतः अपने प्रभुम ही क्रीडा करता टै (गीता 
६।३१) । उसके लिवये प्रभु ओर प्रभुकी लीतके अतिरिक्त अन्य कु रह 
ही नहीं जाता ॥ ७॥ 

सम्बन्ध -- अव इस प्रकार परमप्रभु परमेश्वरको तत्वसे जाननेका तथा सर्वत्र 
देखनेका फल बततते है-- 

स पर्यगाच्छुक्रमकायमत्रण- 

मस््राविर शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतो- 
ऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाश्चतीभ्यः समाभ्यः ॥ ८ ॥ 

सः=वह महापुरुष; शुक्रम (उन) परम॒ तेजोमय; अकायम्‌ 
सूक्षमरारीरसे रहित; अत्रणम्‌-छिद्ररहित या क्षतरहितः; अस््राविरम्‌-दिराओंसे 
रहित स्थुल पाञ्चभोतिक उरीरसे रहित; शुद्धम=अप्राकृत दिव्य 
सचिदानन्दस्वरूप; अपापविद्धम=गुभागुभकर्म-सम्पर्कशून्य परमेश्वरको; 
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पर्यगात्‌प्राप्न हो जाता है; (जो) कविःसर्वदरष्टा; मनीषी-सर्वज्ञ एवं 
ज्ञानस्वरूप; परिभूः सर्वोपरि विद्यमान एवे सर्वनियन्ता; स्वयम्भूः स्वच्छासे 
प्रकट होनेवाले टै (ओर); शाश्वतीभ्यः अनादि; समाभ्यः-कालसे; 
याथातथ्यतः -सव प्राणि्योकि कर्मानुसार यथायोग्य; अर्थान्‌-समपूर्ण 
पदार्थोकी; व्यदधात्‌-रचना करते आये हैँ ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--उपर्युक्त वर्णनके अनुसार परमेश्चरको सर्वत्र जानने- 
देखनेवाला महापुरुष उन परब्रह्म पुरुषोत्तम सरवे्रको प्राप्न होता है, जो शुभादुभ 
कर्मजनित प्राकृत सूक्ष्म देह तथा पाञ्चभौतिक अस्थि-दिरा-मासादिमय 
षड्विकारयुक्त स्थूल देहसे रहित, छिद्ररहित, दिव्य शुद्ध सचचिदानन्दघन दै एवं 
जो क्रान्तदर्शी -- सर्वद्रष्टा है, सवके ज्ञाता, सबको अपने नियन्तणमें रखनेवाले 
सर्वाधिपति है; ओर कर्मपरवडा नहीं वरं खेच्छासे प्रकट होनेवालठे हैँ तथा जो 
सनातन कालसे सव प्राणि्योके लिये उनके कर्मानुसार समस्त पदार्थोकी 
यथायोग्य रचना ओर विभागव्यवस्था करते आये दै ॥ ८ ॥ 

सम्बन्ध -- अव अगले तीन मन्तो विद्या ओर अविद्याका तत्व समञ्ञाया जायगा । 
इस प्रकरणे परत्य परमेश्वरकी मरापिके साधन ज्ञान" को विद्याके नामसे कहा गया है ओर 
स्वादि लोकोकी प्राप्रि अथवा इस त्ोकके विविध भोगैशर्यकी प्रापिके साधन "कर्मको 
अविद्याके नामसे । इन ज्ञान ओर कर्म--दोनोके त्वको भततरीभांति समज्कर उनका अनुष्ठान 
करनेवात्त् मनुष्य ही इन दोनों साधनोक द्वार सर्वोत्तम तथा वास्तविक फल प्राप्न कर सकता 
है, अन्यथा नही-- इस रहस्यको समञ्यानेके ल्य पहले, उन दोनोके यथार्थ स्वरूपको न 
समञ्जकर अनुष्ठान करनेवात््रैकी दुर्गातिका वर्णन करते है- 

अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । 

ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया रताः ॥ ९ ॥ 

ये-जो मनुष्य; अविद्याम्‌=अविद्याकी; उपासते-उपासना करते है, 
(वे); अन्धम्‌=अज्ञानस्वरूप; तमः=घोर अन्धकारे; प्रविान्ति=प्रवेडा करते 
हैः (ओर) ये-जो मनुष्य; विद्यायाम्‌-विदयाे; रताः रत है अर्थात्‌ ज्ञानके 
मिथ्याभिमानमें मत्त है; ते=वे; ततः=उससे; उभी; भूयः इव मानो 
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अधिकतर; तमः अन्धकारमे (प्रवेद करते है) ॥ ९ ॥ 

व्याख्या--जो मनुष्य भोगोमे आसक्तं होकर उनकी प्राप्निके साधनरूप 
अविद्याका- विविध प्रकारके कर्मौका अनुष्ठान करते ह, वे उन कमेकि 
फलस्वरूप अज्ञानान्धकारसे परिपूर्ण विविध योनियं ओर भोगोको ही परापत होते 
ह । वे मनुष्य-जन्मके चरम ओर परम लक्ष्य श्रोपरमेश्वस्को न पाकर निरन्तर 
जन्म-मृत्युरूप संसारके प्रवाहमे पड़ हृष्‌ विविध तापसे संतप्त होते रहते है । 

दूसरे जो मनुष्य न तो अन्तःकरणकी शाद्धिके लिय कर्तीपनके 
अभिमानसे रहित कर्मोका अनुष्ठान करते है ओर न विवेक -वैराग्यादि ज्ञानके 
प्राथमिक साधनोंका ही सेवन करते है; परंतु केवल शास्रको पद्‌-सुनकर 
अपनेमे विद्याका- ज्ञानक मिथ्या आरोप करके ज्ञानाभिमानी बन वैठते हे, 
पसे, मिथ्या ज्ञानी मनुष्य अपनेको ज्ञानी मानकर, ' हमारे लिये कोई भी कर्तव्य 
नहीं है" इस प्रकार कहते हूए कर्तव्यकर्मोका त्याग कर देते है ओर इन्द्रियोकि 
वामे होकर डाखरविधिसे विपरीत मनमाना आचरण करने लगते दै । इससे 
ते लोग सकामभावसे कर्म करनेवाले विषयासक्तं मनुष्योकी अपिक्षा भी 
अधिकतर अन्धकारको--पडु-पक्षी, शूकर-कूकर आदि नीच योनिर्योको 
ओर सैरव-कुम्भीपाकादि घोर नरकरोको प्राप्त होते है ॥ ९॥ 

सम्बन्ध -- गाखके यथार्थं तातपर्यको सम्ञकर ज्ञान तथा कर्मका अनुष्ठान करनेसे 
जो सर्वोत्तम परिणाम होता है, उसका संकेतसे कणन करते है-- 


अन्यदेवाहू्विद्ययान्यदाहुरविद्यया 1 

इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्‌ विचचक्षिरे ॥ ९० ॥ 

विद्यया-ज्ञानके यथार्थ अनुष्टानसे; अन्यत्‌ एवनदूसरा ही फल; 
आहुः वताते दै; (ओर) अविद्यया=कमेकि यथार्थ अनुष्ठानसे, 
अन्यत्‌-दूसरा (हौ) फल; आहुः-वतलाते ह; इति-इस प्रकारः 
(हमने) धीराणाम्‌ (उन) धीर पुरुषोके; शुश्रुम=-वचन सुने है; ये= 
जिन्होनि; नः हरमे; तत्‌-उस विषयक; विचचक्षिरे-व्याख्या करके 
भलीभांति समञ्ञाया था ॥ १० ॥ 


व्याख्या-- सर्वोत्तम फल प्राप्त करानेवाठे ज्ञानका यथार्थं स्वरूप है - 
तित्यानित्यवस्तुका विवेक, क्षणभङ्गुर विनाशी अनित्य रेहलोकिक ओर 
पारलौकिक भोग-सामव्रियो ओर उनके साधनोंसे पूर्ण विरक्ति, संयमपूर्ण 
पित्र जीवन ओर एकमात्र सचिदानन्दघन पूरणव्रद्मके चिन्तनमें अखण्ड 
संलग्नता । इस यथार्थं ज्ञानके अनुष्टानसे प्राप्त होता रै - परत्य पुरुषोत्तम 
(गीता १८ । ४९-- ५५५) । यथार्थ ज्ञानका यह सर्वोत्तम फल, ज्ञानाभिमानमें 
रत स्वेच्छाचारी मनुष्योको जो दुर्गतिरूप फल मिलता टै, उससे सर्वथा भिन्न 
ओर विलक्षण है। 

इसी प्रकार सर्वोत्तम फल प्राप्त करानेवाले कर्मका स्वरूप है- कर्ममें 
कर्तापनके अभिमानका अभाव, राग-द्रेष ओर फल-कामनाका अभाव एवं 
अपने वर्णाश्रम तथा परिस्थितिके अनुरूप केवल भगवत्सेवाके भावसे 
्द्धपूर्वक शाखरविहित कर्मोका यथायोग्य सेवन । इसके अनुष्ठानसे समस्त 
दुर्गुण ओर दुराचाोका अदोष रूपसे नाडा हो जाता है ओर हर्ष-डोकादि 
समस्त विकारोसे रहित होकर साधक मृत्युमय संसार-सागरसे तर जाता दै । 
सकामभावसे किये जानेवाले कर्मक जो पुनर्जन्मरूप फल उन कर्ता ओंको 
मिलता है, उससे इस यथार्थ कर्म-सेवनका यह फल सर्वथा भिन्न ओर 
विलक्षण है। 

इस प्रकार हमने उन परम ज्ञानी महापुरुषोसे सुना टै, जिन्होने हमे यह 
विषय पृथक्‌ -पृथक्‌-रूपसे व्याख्या करके भलीभांति समञ्ञाया था ॥ १० ॥ 

सम्बन्ध-- अव उपर्युक्त प्रकारसे ज्ञान ओर कर्म--दोनोके तत्वको एक साथ 
भलीभाति समड्नेका फल स्पष्ट उाव्दोमे बतलाते है-- 

विद्यं चाविद्यां च यस्तद्‌ वेदोभयं सह । 

अविद्यया मूत्यु॑तीर्त्वा ॒विद्ययामृतमश्चुते ॥ ११ ॥ 

यः=जो मनुष्यः तत्‌ उभयम्‌=उन दोनोंको; (अर्थात्‌) विद्याम्‌-ज्ञानके 
तत््वको; च= ओर; अविद्याम्‌-कर्मके तत्वको; च~भी; सह=साथ-साथ; 
वेद-यथार्थतः जान लेता हे; अविद्यया (वह) क्कि अनुष्ठानसे; 
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मृत्युम्‌ मृत्युको; तीत्वा -पार करके; विद्यया=ज्ञानके अनुष्ठानसे; अमृतम्‌ 
अमृतको; अश्चुते-भोगता टै अर्थात्‌ अविनाह्ी आनन्दमय परत्रह्म 
पुरुषोत्तमको प्रत्यक्ष प्राप्न कर टेता हे ॥ १९ ॥ 

व्याख्या--कर्म ओर अकर्मका वास्तविक रस्य समञनेमे बड़े-बड़े 
बुद्धिमान्‌ पुरुष भी भूल कर वैटते दँ (गीता ४। १६) । इसी कारण 
कर्म -रहस्यसे अनभिज्ञ ज्ञानाभिमानी मनुष्य कर्मको ब्रहयज्ञानमें बाधक समज् 
लते हे ओर अपने वर्णाश्रमोचित अवङ्यकर्तव्य कर्मो त्याग कर देते हैः 
पतु इस प्रकारके त्यागसे उन्ँ त्यागका यथार्थ फल --कर्मबन्धनसे छुटकारा 
नहीं मिलता (गीता १८ । ८) । इसी प्रकार ज्ञान (अकर्मावस्था-- नैष्कर्म्य) 
का तत्व न समञ्लनेके कारण मनुष्य अपनेको ज्ञानी तथा संसारसे ऊपर उदे 
हुए मान लेते दै । अतः वे या तो अपनेको पुण्य-पापसे अलिप्त मानकर 
सनमाने कर्माचरणमें प्रवृत्त हो जते दै, या कर्मोको भाररूप समञ्चकर उन्हे छोड़ 
देते हैँ ओर आलस्य, निद्रा तथा प्रमादमें अपने दु्कभ मानव -जीवनके अमृल्य 
समयक नष कर देते हैँ। 

इन दोनों प्रकास्के अनर्थेसि वचनेका एकमात्र उपाय कर्म ओर ज्ञानके 
रहस्यको साथ-साथ समञ्जकर उनका यथायोग्य अनुष्ठान करना ही है । 
इसीलिये इस मन्ते यह कहा गया है कि जो मनुष्य इन दोनोके तत्त्वको एक 
ही साथ भलीभांति समञ्च लेता दै, वह अपने वर्णाश्रम ओर परिस्थितिके 
अनुरूप राखरविहित कर्मोकि स्वरूपतः त्याग नहीं करता, बल्कि उनमें 
कर्तापनके अभिमानसे तथा रागद्वेष ओर फलकामनासे रहित होकर उनका 
यथायोग्य आचरण करता है । इससे उसकी जीवनयात्रा भी सुखपूर्वकं चती 
है ओर इस भावसे कर्मानुष्ठान करनेके फलस्वरूप उसका अन्तःकरण समस्त 
दुर्गुण एवे विकारोंसे रहित होकर अत्यन्त निर्मल हो जाता दै ओर 
भगवत्कृपासे वह मृत्युमय संसारसे सहज ही तर जाता दै । इस कर्मसाधनके 
साथ-ही-साथ विवेक-वैराग्यसम्पन्न होकर निरन्तर ब्रह्मविचाररूप ज्ञानाभ्यास 
करते रहनेसे श्रीपरमेश्वरके यथार्थ ज्ञानका उदय होनेपर वह शीघ्र ही परत्रह्म 


१९२ ईङादि नो उपनिषद्‌ [मत्र १२ 


परमेश्ररको साक्षात्‌ प्राघ्र कर लेता है॥ ११॥ 

सम्बन्ध-- अत्र अगले तीन मन्तोपे असम्भृति ओर सम्भूतिका तत्त बतत््रया 
जायगा । इस प्रकरणम 'असम्भूति' राव्दका अर्थं हे-- जिनकी पूर्णरूपसे सत्तान हो, ठेसी 
किनाखखीक देव, पितर ओर मनुष्यादि योनियां एवं उनकी भोग-सामभियां । इसलिये 
चौदहवे मन्ते “असम्भूति' के स्थानपर स्पष्टतया 'विनारा' आब्दका प्रयोग किया गाया है । 
इसी प्रकार सम्भृति शब्दका अर्थं है-- जिसकी सत्ता पूर्णरूपसे हो कह सम्पूर्णं जगत्की 
उत्पति, स्थिति ओर संहार करनेवात्सा अतिनारी परब्रह्म पुरुषोत्तम (गीता ७। ६-७) । 

देव, पितर ओर मनुष्यादिकी उपासना किस ग्रक्ार करनौ चाहिये ओर अविनाङी 
परत्रह्मको करस प्रकार--ईस तत्तको समङ्लकर उनका अनुष्ठान करनेवाले मनुष्य ही उनके 
सर्वोत्तम फतमकी प्राप्न हो सकते है, अन्यथा नही । इस भावको सम्ञानेके लिये पहले, उन 
दनक यथार्थ स्वरूपको न सम्चकर अनुष्ठान करनेकत्तरेकी दुर्गतिका वर्णन करते है-- 

अन्धं तमः प्रविङान्ति येऽसम्भूतिमुपासते । 

ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्यारताः ॥ ९२ 11 

ये=जो मनुष्य; असम्भूतिम्‌-विनाशङील देव -पितर-मनुष्य आदिकी 
उपासते=उपासना करते है; (ते) =वे; अन्धम्‌-अज्ञानरूप; तमः=घोर 
अन्धकारमे; प्रविङान्ति-प्रवेा करते हैः (ओर) ये-जो; सम्भूत्याम्‌ 
अविनाज्ञी परमेश्वरमे; रताः=रत हैँ अर्थात्‌ उनकी उपासनाके मिथ्याभिमानमें 
मत्त है; ते=वे; ततः=उनसे; उभी; भूयः इव=मानो अधिकतर; तमः= 
अन्धकारमें (्रवेडा करते है) ॥ १२॥ 

व्याख्या--जो मनुष्य विनाडाजील स्त्री, पुत्र, धन, मान, कीर्ति, 
अधिकार आदि इस टक ओर परलोककी भोग-सामग्रियोमे आसक्त होकर 
उन्टीको सुखका हेतु समते है तथा उरन्दीकि अर्जन-सेवनमे सदा संलग्न रहते 
ठै एवे इन भोग-सामग्ि्योकी प्रात, संरक्षण तथा वद्धिके लिये उन विभिन्न 
देवता, पितर ओर मनुष्यादिकी उपासना करते रै, जो स्वयं जन्म-मरणके 
चक्रमे पडे हए ोनेके कारण अभावग्रस्त ओर उारीरकी दृष्टिसे विनारादीर 
है, उनके उपासक वे भोगासक्त मनुष्य अपनी उपासनाके फलस्वरूप विभिन्न 
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देवताओकि ल्ोकोको ओर विभिन्न भोगयोनियोको प्राप्त होते है । यही उनका 
अज्ञानरूप घोर अन्धकारमें प्रवेड़ा करना है । (गीता ७।२० से २३) 

दूसरे जो मनुष्य शास्त्रके तात्पर्यको तथा भगवानूके दिव्य गुण, प्रभाव, 
तत्व ओर रहस्यको न समडनेके कारण न तो भगवानूका भजन-ध्यान ही करते 
है ओर न श्रद्धाका अभाव तथा भोगोमिं आसक्ति होनेके कारण लेकसेवा ओर 
छाख्रविहित देवोपासनामें हौ प्रवृत्त होते हे, एेसे वे विषयासक्त मनुष्य ्जूट-मूट 
ही अपनेको ईश्वरोपासक बतलाकर सरलहदय जनतासे अपनी पूजा कराने लगते 
ह। ये लोग मिथ्याभिमानक्रे कारण देवतार्ओको तुच्छ वतत्काते हँ ओर 
शाखरानुसार अवङ्यकर्तव्य देवपूजा तथा गुरुजनोका सम्मान-सत्कार करना भी 
छोड़ देते हे । इतना ही नहीं, दूसरोको भी अपने वाग्जालं फंसाकर उनके 
मनमि भी देवोपासना आदिके प्रति अश्रद्धा उत्पन्ने कर देते हैँ। ये लोग 
अपनेको ही ईश्वरके समकक्ष मानते-मनवाते हुए मनमाने दुराचरणमें प्रवृत्त हो 
जाते है । एसे दम्भी मनु्योको अपने दुष्कर्मेक्रा कुफल भोगनेके लियि बाध्य 
होकर कृकर चकर आदि नीच योनि्ोमे ओर रौरव-कुम्भीपाकादि नरककोमे 
जाकर भीषण यन््णार्प्‌ भोगनी पड़ती है । यही उनका विनाङाडील 
देवताओंकी उपासना करनेवालकौ अपेक्षा भी अधिकतर घोर्‌ अन्धकारमें 
प्रवेश करना दै (गीता १६ । १८-१९) ॥ १२ ॥ 

सम्बन्ध -- राके यथार्थ तात्पर्यको समज्लकर सम्भृति ओर असम्भूतिकी उपासना 
करनेसे जो सर्वोत्तम परिणाम होता ठै, अव संकेते उसका वर्णन करते है-- 

अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ । 

इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ।। ९३ ॥ 

सम्भवात्‌-अविनाडी ब्रह्यकी उपासनासे; अन्यत्‌ एव-दूसरा ही फल; 
आहुः-तलाते दैः (ओर) असम्भवात्‌-विनाडङ्ील देवे-पितर-मनुष्य 
आदिकी उपासनासे; अन्यत्‌=दूसरा (ही) फल; आहुः=वतत्ते है; इति-इस 
प्रकारः (हमने) धीराणाम्‌ (उन) धीर पुरुषोकि; शुश्चुम-क्चन सुने है; 
ये-जिन्टेनि; नः= हमे; तत्‌-उस विषयको; विचचक्षिरे व्याख्या करके 


भलीभोति समञ्ञाया था ॥ १३ ॥ 

व्याख्या -- अविनाडी ब्रह्मकी उपासनाका यथार्थ स्वरूप है- परब्रह् 
पुरुषोत्तम भगवान्‌को सर्वक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, सर्वाधार, सर्वमय, सम्पूर्ण 
संसारके कर्ता, धर्ता, हर्ता, नित्य अविनाशी समञ्जना ओर भक्ति, श्रद्धा तथा 
परेमपरिपूरित हदयसे नित्य-निरन्तर उनके दिव्य परम मधुर नाम, रूप, लीला, 
धाम तथा प्राकृत गुणरहित एवं दिव्य गुणगणमय सच्चिदानन्दघन स्वरूपका 
श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि करते रहना । इस प्रकारकी सच्ची उपासनासे 
उपासकको शीघ्र ही अविनाञ्ी परत्य पुरुषोत्तमकी प्राप्ति हो जाती है (गीता 
९।३४) । ईश्वरोपासनाका मिथ्या स्वांग॒ भरनेवाले दम्भर्योको जो फल 
मिता है, उससे इन सचे उपासकोको मिलनेवाला यह फल सर्वथा भिन्न 
ओर विलक्षण है। 

इसी प्रकार विनाडाङीर देवता, पितर, मनुष्य आदिकी उपासनाका 
यथार्थ स्वरूप है--गास्त्र एवं श्रीभगवान्‌के आनज्ञानुसार (गीता १७। १४) 
देवता, पितर, ब्राह्मण, माता-पिता, आचार्य ओर ज्ञानी महापुरुषोकी सेवा- 
पूजादि अवड्य-कर्तव्य समञ्ञकर करना ओर उसको भगवानूकी आज्ञाका 
पालन एवं उनकी परम सेवा समञ्जना । इस प्रकार निष्कामभावसे देव-पितर- 
मनुष्य आदिकी सेवा-पूजा करनेवालोके अन्तःकरणकी शुद्धि होती है तथा 
उनको श्रीभगवानूकी कृपा एवं प्रसन्नता प्रप्त होती है, जिससे वे मत्युमय संसार- 
सागरसे तर जाते हैं । विनाडील देवता आदिकी सकाम उपासनासे जो फल 
मिलता हे, उससे यह फल सर्वथा भिन्न ओर विलक्षण है । 

इस प्रकार हमने उन धीर तत््ज्ञानी महापुरुषोसे सुना है, जिन्होनि हमे यह 
विषय पृथक्‌ -पृथक्‌-रूपसे व्याख्या करके भलीभांति समञ्ञाया था ॥ १३ ॥ 

सम्बन्ध -- अन उपर्युक्त म्रकारसे सम्भृति ओर असम्भूति दोनोके तत्वको एक साथ 
भत्ीभाति समञ्जनेका फल स्पष्ट बतत्त्रते टै- 

सम्भूतिं च विनां च यस्तद्‌ वेदोभयं सह । 

विनाहेन मृत्यु तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्चुते ।। १४ ॥ 
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यः-जो मनुष्य; तत्‌ उभयम्‌उन दोनोको; (अर्थात्‌) सम्भूतिम= 
अविनाङी परमेश्चरको; च~ ओर; विनाडम्‌=विनाङील देवादिको; च 
भी; सहसाथ-साथः; वेदत्यथार्थतः जान केता टै; विनादोन= (वट) 
विनाशञीलः देवादिकी उपासनासे; मृल्युम=मृत्युको; तीर्त्वा-पार करके; 
सम्भूत्या-अविनादी परमेश्चरकी उपासनासे; अमृतम्‌ अमृतको; अश्रुते 
भोगता दै अर्थात्‌ अविनाड्ी आनन्दमय परब्रह्म पुरुषोत्तमको प्रत्यक्ष प्राप्त 
कर लेता हे॥ १४ ॥ 

व्याख्या--जो मनुष्य यह समञ्च ठेता है कि परतरह्म पुरुषोत्तम नित्य, 
अविनाङी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार, सर्वाधिपति, सर्वात्मा ओर 
सर्वश्रेष्ठ है, वे परमेश्वर नित्य निर्गुण (प्राकृत गुणोंसे सर्वथा रहित) ओर नित्य 
सगुण (स्वरूपभूत दिव्यकल्याण-गुणगण-विभूषित) दहै ओर इसीके साथ जो 
यह भी समड्ञ ठेता टै कि देवता, पितर, मनुष्य आदि जितनी भी योनियां तथा 
भोगसाम्रियं दै, सभी विनाशकील, क्षणभङ्ग ओर जन्म-मृत्युज्ील होनेके 
कारण महान्‌ दुःखके कारण दै; तथापि इनमे जो सत्ता-स्पर्ति तथा उक्ति है, 
वह सभी भगवान्‌की है ओर भगवानके जगच्चक्रके सुचारुरूपसे चलते रहनेके 
लिये भगवत्प्ी्य्थ ही इनकी यथायोग्य सेवा-पूजा आदि करनेकी रास््रोनि 
आज्ञा दी है ओर शास्र भगवान्‌की ही वाणी हैँ, वह मनुष्य एेहलौकिक तथा 
पारलौकिक देव-पितरादि लोकोके भोगम आसक्त न होकर कामना-ममता 
आदि हदयसे निकालकर इन सबकी यथायोग्य शाख्रविहित सेवा-पूजादि 
करता दै। इससे उसकी जीवन -यात्रा सुखपूर्वक चती है ओर उसके 
आभ्यन्तरिक विकारेका नादा होकर अन्तःकरण शुद्ध हो जाता दै एवं 
भगवत्कृपासे वह सहज ही मूत्युमय संसार-सागरसे तर जाता है । विनादादील 
देवता आदिकी निष्काम उपासनाके साथ-ही-साथ अविनारी परात्पर प्रभुकी 
उपासनासे वह डीघ्र दी अमृतरूप परमेश्चरको प्रत्यक्ष प्राप्न कर लेता हे ॥ १४ ॥ 

सम्बन्ध श्रीपरमेश्चरकौ उपासना करनेवालेको परमेश्वरकी प्रापि होती है, वह कहा 
गया । अतः भगवान्‌के भक्तको अन्तकात्वमे परमेश्वरसे उनकी प्राप्िके लिये किस प्रकार 
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प्रार्थना करनी चाहिये, इस जिज्ञासापर कहते है-- 

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 

तत्तव॑ पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये । ९५ ॥ 

पूषन. सनका भरण-पोषण करनेवाले परमेश्वर; सत्यस्य सत्यस्वरूप 
आप सर्विश्वसका; मुखम=श्रीमुखः;. हिरण्मयेन-=ज्योतिर्मय सूर्यमण्डलरूपः 
पात्रेण=पात्रसे; अपिहितम्‌-ढका हुआ दै; सत्यधर्माय आपकी भक्तिरूप 
सत्यधर्मका अनुष्ठान करनेवाले मुञ्जको; दृष्टये जपने दर्खान करानेके लिः 
तत्‌-उस आवरणको; त्वम्‌ आप; अपावृणु-हटा लीजिये ॥ १५॥ 

व्याख्या-- भक्त इस प्रकार प्रार्थना करे कि `हे भगवन्‌ ! आप अखिल 
ब्रहमाण्डके पोषक दै, आपसे ही सबको पुष्टि प्राप्त होती है । आपकी भक्ति ही 
सत्यधर्म है ओर मेँ उसमे लगा हओ हः अतएव मेरी पुष्टि-मेरे मनोरथकौ पर्ति 
तो आप अवङ्य ही करेगे । आपका दिव्य श्रीमुख--सच्चिदानन्दस्वरूप 
प्रकाडामय सूर्यमण्डलकी चमचमाती हई ज्योतिर्मयो यवनिकासे आवृत है । मे 
आपका निरावरण प्रत्यक्ष दर्ान करना चाहता हू, अतएव आपकर पासं 
पर्हैचकर आपका निरावरण --दर्शन करने बाधा देनेवाले जितने भी, जो भी 
आवरण -- प्रतिबन्धक हों, उन सबको भरे लिये आप हरा लीजिये ! अपने 
स्चिदानन्दस्वरूपको प्रत्यक्ष प्रकट कीजिये" ॥ १५ ॥ 

पूषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजा- 
पत्य व्यूह रङमीन्‌ समूह 1 
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते परयामि 
योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ॥ ९६ ॥ 

पूषन्‌=हे भक्तीका पोषण करनेवाले; एकर्षे=हे मुख्य ज्ञानस्वरूपः; यम= दे 
सबके नियन्ता; सूर्य-हे भक्तों या ज्ञानियों (सुरियो) के परम लक्ष्यरूपः 
प्राजापत्यनदे प्रजापतिके प्रिय; रङमीन्‌-इन रदिमयोको; व्यूह एकत्र कीजिये 
या हटा लीजिये; तेजः=इस तेजको; समूह-समेट लीजिये या अपने तेजमें 
मिला लीजिये; यत्‌-जो; ते= आपका; कल्याणतमम्‌ अतिडाय कल्याणमय; 
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रूपम्‌-दिव्य स्वरूप दै; तत्‌-उसः; ते= आपके दिव्य स्वरूपको; पडयापि-में 
आपकी कृपासे ध्यानके द्रारा देख रहा हूः ः=जो; असो=वह (सूर्यका 
आत्मा) है; असौ = वहः पुरुषः = परम पुरुष (आपका ही स्वरूप हे) ; अहम्‌=मेँ 
(भी); सः अस्मिवही हूं॥ १६॥ 

व्याख्या-- भगवन्‌ ! आप अपनी सहज कृपासे भक्तोके भक्ति- 
साधनमें दृष्टि प्रदान करके उनका पोषण करनेवाले टै; आप समस्त ज्ञानियोमें 
अग्रगण्य, परम ज्ञानस्वरूप तथा अपने भक्तोंको अपने स्वरूपका यथार्थ ज्ञान 
प्रदान करनेवाले दै (गीता १०।११); आप सबका यथायोग्य नियमन, 
नियन्तण ओर शासन करनेवाले है; आप ही भक्तो या ज्ञानी महापुरुषोकि लक्ष्य 
दै ओर अविज्ञेय होनेपर भी अपने भक्तवत्स्‌ स्वभावके कारण भक्तिके द्वारा 
उनके जाननेमे आ जाते है; आप प्रजापतिके भी प्रिय हे । हे प्रभो! इस 
सूर्यमण्डलकी तप्त रदिमर्योको एकत्र करके अपनेमें लुप कर लीजिये । इसके 
उग्र तेजको समेटकर अपनेमें मिला लीजिये ओर मुञ्चे अपने दिव्यस्वरूपके 
प्रत्यक्ष दर्शन कराइये । अभी तो मै आपकी कृपासे आपके सौन्दर्य-माधुर्य- 
निधि दिव्य परम कल्याणमय सचिदानन्दस्वरूपका ध्यान-दृष्टिसे दर्न 
कररहार्हूः साथ ही बुद्धिके द्वारा समञ्च भी रहा हूँ कि जो आप परम पुरुष 
इस सूर्यके ओर समस्त विश्वके आत्मा है, वही मेरे भी आत्मा है; अतः 
मैभीवहीरहू॥ १६॥ 

सम्बन्ध --ध्यानके द्वारा भगवानछके दिव्य मङ्गलमय स्वरूपके दरति करता हुआ 
साधक अव भगवानकौ साक्षात्‌ सेवामे पर्हंचनेके लिये व्यग्र हो रहा है ओर शरीरका त्याग 
करते समय सूक्ष्म तशा स्थूल ङारीरके सर्वथा विघटनक भावना करता हआ भगवान्‌से 
ग्रथना करता है-- 

वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्त ङारीरम्‌ । 

ॐ क्रतो स्मर कृत - स्मर क्रतो स्मर कृत ~ स्मर ॥ ९७ ॥ 

अथ=अव; वायुःतये प्राण ओर इन्द्रियां, अमृतम्‌-अविनाङी; 
अनिलम्‌=समष्टि वायु-तत््मे; (ग्रविङातु) -प्रविष्ट॒हो जार्यै; इदम्‌-यह; 
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शारीरम्‌- स्थूल ङरीर; भस्मान्तम्‌ अच्रिमे जलकर भस्मरूप; ( भूयात्‌) =हो 
जाय; ॐ=हे सचिदानन्दघनः; क्रतो=यज्ञमय भगवन्‌; स्मर (आप मुडा 
भक्तको ) स्मरण करे; कृतम्‌-मेर द्वारा किये दूए कर्मोका; स्मर-~स्मरण करे; 
क्रतो=हे यज्ञमय भगवन्‌; स्मर ( आप मुञ्च भक्तको ) स्मरण कर; कृतम्‌ 
(मेरे) कमेक; स्मर~स्मरण कर ॥ १७॥ 

व्याख्या-परमधामका यात्री वह साधक अपने प्राण, इन्द्रिय ओर 
शरीरको अपनेसे सर्वथा भित्र समञ्जकर उन सबको उनके अपने-अपने उपादान 
तत्त्वम सदाके लिये विलीन करना एवं सूक्ष्म ओर स्थुल डारीरका सर्वथा विघटन 
करना चाहता हे । इसलिये कहता है कि प्राणादि समष्टिवायु आदिं प्रविष्ट हो 
जार्यै ओर स्थूल शरीर जकर भस्म हो जाय । फिर वह अपने आराध्य देव 
परत्रह्म पुरुषोत्तम श्रीभगवानसे प्रार्थना करता है कि "हे यज्ञमय विष्णु-- 
सचिदानन्द विज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! आप अपने निजजन मुद्यको ओर मेरे 
कर्मोको स्मरण कीजिये । आप स्वभावसे ही मेरा ओर मेरे द्वारा बने हुए भक्तिरूप 
कार्योका स्मरण करेगे; क्योकि आपने कदा दै, "अहं स्मरामि मद्धक्तं नयामि 
परमां गतिम्‌ मेँ अपने भक्तका स्मरण करता हूं ओर उसे परम गतिमे पर्हुचा देता 
ह अपनी सेवामें स्वीकार कर लेता ह वयोकि यही सर्वश्रेष्ठ गति दै ।' 

इसी अभिप्रायसे भक्त यहाँ दूसरी वार फिर कहता है कि "भगवन्‌ ! आप 
मेरा ओर मेरे कर्मक स्मरण कीजिये । अन्तकाले मे आपकी स्मृतिमे आ गया 
तो फिर निश्चय ही आपकी सेवा शीघ्र पर्हुच जाऊँगा ॥ १७ ॥ 

सम्बन्ध -- इस प्रकार अपने आराध्य देव परत्रह्य पुरुषोत्तम भगवानसे प्रार्थना करके 
अन साधक अपुनरावर्तीं अर्चि आदि मागकि द्वारा परम धामे जाते समय उस मा्गकि 
अग्रि-अभिमानी देवतासे ग्रर्थना करता है-- 
अभ्रे नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोध्यस्म्नुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमउक्तिं विधेम+ ॥ १८ ॥ 


* यजुर्वेद ५। ३६ । १७।४३,४० । १६ ओर ऋग्वेद १। १८९ । शमे भी यही मनत्रहै । 
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अघ्रे-हे अग्रिके अधिष्ठातृ देवता !; अस्मान्‌ हे; राये-परम धनरूप 
परमेश्वरकी सेवामें पर्हुचानेके लिये; सुपथा~ सुन्दर शुभ (उत्तरायण) मार्मसे; 
जय~ (आप) ले चत्व; देव-हे देव; (आप हमारे) विश्वानि सम्पूर्ण; 
वसुनानि-क्मोकिो; विद्रान्‌-जाननेवाले दै; (अतः) अस्मत्‌-मरि; 
जुहुराणम्‌-इस मार्गके प्रतिबन्धक; एनः= (जो) पाप हों (उन सबको); 
युयोधि (आप) दूर कर दीजिये; ते=आपको; भूयिष्ठाम्‌ वार -वार; 
नमञक्तिम्‌-नमस्कारके वचन; विधेम (हम) कहते हैँ--वार-वार 
नमस्कार करते है ॥ १८ ॥ 

व्याख्या-- साधक कहता दै --हे अग्रिदेवता ! मँ अब अपने परम प्रभु 
भगवान्की सेवामे पर्हैचना ओर सदाके लिये उन्दीकी सेवामे रहना चाहता ह 
आप शीघ्र ही मुज परम सुन्दर मङ्गलमय उत्तरायणमार्मसे भगवानके 
परमधाममें पर्चा दीजिये । आप मेरे कमेक जानते है । मैने जीवनमें 
भगवानूकी भक्ति कौ है ओर उनकी कृपासे इस समय भी मेँ ध्याननेत्रोसे उनके 
दिव्य स्वरूपके दर्शन ओर उनके नामका उच्चारण कर रहा हूं । तथापि आपके 
ध्यानम मेरा करई पेखा कर्म डोष हो, जो इस मामि प्रतिवन्धकरूप हो, तो 
आप कृपा करके उसे नष्ट कर दीजिये । मै आपको बार-बार विनयपूर्वक 
नमस्कार करता हू ॥ १८ ॥ 

॥ यजुर्वेदीय ईङावास्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


=== + === 


+ इस उपनिषद्का पंद्रहवां ओर सोरहवां मन्त्र सबके त्वयि मननीय दै । इन 
मन्त्रके भावके अनुसार सबको भगवानूसे दर्शन देनेके लिय प्रार्थना करनी चाये । 
सत्यधर्माय दृष्टये का यह भाव भी समडना चाहिये कि ' भगवन्‌ ! आप अपने स्वरूपका 
वह आवरण--परदा हटा दीजिये, जिससे सत्यधर्मरूप आप परमेश्चस्की प्रापि तथा 
आपकर मङ्गलमय श्रोविग्रहका दर्शन हो सके । इसी प्रकार सत्रहवे ओर अठारहवें मन्तके 
भावका भीं प्रत्येक मनुष्यको विदोषतः मुमूर्पु- अवस्था अवङय स्मरण करना चाहिये । 
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शान्तिपाठ 


ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदे पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावरिष्यते ॥ 
ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः 

इसका अर्थ इस ग्रन्थके प्रारम्भमें दिया जा चुका है । 


न= + = 


इन मन्त्रके अनुसार अन्तकालमे भगवान्की प्रार्थना करनेसे मनुष्यमात्रका कल्याण हो 
सकता है । भगवान्‌ स्वयं भी गीताम कहा दै-- 

अन्तकाले च मामेव स्मरन्‌ मुक्त्वा कलेवरम्‌ । 

यः प्रयाति स॒ मद्धावं याति नास्त्यत्र संडायः॥ 

(८। ५) 
मुमूर्षमात्रके लाभके लिये इन दो मर््तोका भावार्थ इस प्रकार है--हे परमात्मन्‌ ! मेरे 

ये इन्दिय ओर प्राण आदि अपने-अपने कारण तत्त्वम लीन हो जायं ओर मेरा यह स्थूल 
कारीरं भी भस्म हो जाय । इनके प्रति मेरे मनमें किञ्चित्‌ भो आसक्ति न रहे । हे यज्ञमय 
विष्णो ! आप कृपा करके मेरा ओर मेरे कर्मौका स्मरण करे । आपके स्मरण कर लेनेसे 
मै ओर मेरे कर्म सब पवित्र हो जार्येगे । फिर तो मै अवङ्य ही आपके चरर्णोकी सेवामें 
पर्हृच जाऊँगा ॥ १७॥ हे अग्रिस्रूप परमेश्वर ! आप ही मेरे धन है--सर्वसव है, 
अतः आपकी ही प्रापनिके ल्य आप मुञ्ध उत्तम मार्गसे अपने चरणोकि समीप पर्हैचाइये । 
मेरे जितने भी शुभाशुभ कर्म है, वे आपसे छिपे नहीं है, आप सबको जानते है, मै 
उन केकि बलपर आपको नही पा सकता । आप स्वयं ही दया करके मुञ्ञे अपना 
रीजिये । आपकी प्राम जो भी प्रतिबन्धक पाप हों, उन सबको आप दूर कर देः भँ 
बारम्बार आपको नमस्कार करता दँ ॥ १८ ॥ 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


केनोपनिषद्‌ 


यह उपनिषद्‌ सामवेदके "तलवकार ब्राह्मण" के अन्तर्गत हे । 
तवकास्को जेैमिनीय-उपनिषद्‌ भी कहते हैँ । 'तलवकार ब्राह्यण' के 
अस्तित्वके सम्बन्धे कुछ पाश्चात्य विद्रानोंको संदेह हो गया था, परंतु डा 
वर्निलको कहींसे एक प्राचीन प्रति मि गयी, तवसे वह संदेह जाता रहा । इस 
उपनिषदे सबसे पहले 'केन' ङाब्द आया दै, इसीसे इसका "केनोपनिषद्‌! 
नाम पड़ गया । इसे "तलवकार-उपनिषद्‌' ओर 'त्राह्मणोपनिषद्‌" भी कहते हैं । 
तलवकार ब्राह्मणका यह नवम अध्याय है । इसके पूर्वके आठ अध्यायोमे 
अन्तःकरणकी शुद्धिके लये विभिन्न कर्म ओर उपासनाओंका वर्णन है । इस 
उपनिषद्का प्रतिपाद्य विषय परब्रह्म तत्व बहुत ही गहन है, अतएव उसको 
भली भांति समञ्ानेके लये गुरु-शिष्य-संवादके रूपे तत्तका विवेचन किया 
गया है। 


रान्तिपाठ 


ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्‌ प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो 
बलमिद्ियाणि च सर्वाणि । सर्व ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां 
मा मा ब्रह्म निराकरोत्‌, अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु । 
तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ति मयि सन्तु, ते मयि सन्तु ॥ 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 

ॐ=हे परब्रह्म परमात्मन्‌; मम~मेरे; अङ्गानि=सम्ूर्णं अङ्ग; वाक्‌ 

वाणी; प्राणः=प्राण; चक्षुः=नत्र; श्रोत्रम्‌कान; च ओर; सर्वाणि-सवः; 
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इन्द्ियाणि-इन्दरयां, अथो=तथा; बलम्‌-रक्ति; आप्यायन्तु-परिपुष्ट॒ हो; 
सर्वम्‌= (यह जो) सर्वरूपः; ओपनिषदम्‌-उपनिषत्‌-प्रतिपादितः ब्रह्य ~त्रह्म टै; 
अहम्‌; ब्रह्म-इस ब्रह्मको; मा निराकुर्याम्‌ अस्वीकार न कर; (ओर) 
ब्रह्म=त्रह्य; मा=मुञ्जको; मा निराकरोत्‌-परित्याग न करे; अनिराकरणम्‌= 
(उसके साथ मेरा) अट्ट सम्बन्ध; अस्तु-हो; मे-मेरे साथ; अनिराकरणम्‌- 
(उसका) अटरूट सम्बन्ध; अस्तु=हो; उपनिषत्सु-उपनिषदोमें प्रतिपादित; 
ये-जो; धर्माः=धर्मसमूह ठैः ते-वे सव; तदात्मनि-उस परमात्मामे; निरते= 
लगे हुए; मयि-=मुडमे; सन्तु-हो; ते=वे सब; मयि-मुडमे; सन्तु-हो । अहे 
परमात्मन्‌; शान्तिः शान्तिः शान्तिः-त्रिविध तापोंकी निवृत्ति हो । 

व्याख्या--हे परमात्मन्‌ ! मेरे सरे अङ्ग, वाणी, नेत्र, श्रोत्र आदि सभी 
कर्मन्द ओर ज्ञानेन्द्रिय, प्राणसमृह, शारीरिक ओर मानसिक राक्ति तथा 
ओज--सब पुष्टि एवं वृद्धिको प्राप्त हों । उपनिषदोमें सर्वरूप ब्रह्मका जो 
स्वरूप वर्णित है, उसे मै कभी अस्वीकार न करं ओर वह ब्रह्म भी मेरा कभी 
परित्याग न करे । मुञ्ञे सदा अपनाये रखे । मेरे साथ ब्रह्यका ओर ब्रह्मके साथ 
मेरा नित्य सम्बन्ध बना रहे । उपनिषदो जिन धर्मोका प्रतिपादन किया गया 
है, वे सारे धर्म, उपनिषदोके एकमात्र लक्ष्य परब्रह्म परमात्मामें निरन्तर लगे 
हए मुञ्च साधक सदा प्रकारित रहं, मुञ्मँ नित्य निरन्तर बने रहे । ओर मेरे 
त्रिविध तापोकी निवृत्ति हो । 


प्रथम खण्ड 


सम्बन्ध--रिष्य गुरुदेवसे पृक्ता है-- 
ॐ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः परैति युक्तः । 
केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति ॥ १९ ॥ 
केन=किसके द्वारा; इषितम्‌=सततस्फूर्ति पाकर; (ओर) प्रेषितम्‌-प्ररित- 
संचालित होकर; (यह) मनः=मन (अन्तःकरण); पतत्ति=अपने विषरयोमें 
गिरता है--उनतक पर्ुचता है; केन-किसके द्वारा; युक्तः=नियुक्त होकर 
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प्रथमः= अन्य सवसे ्रष्ठ; प्राणः प्राण; प्रैति चलता है; केन=किसकर द्वाराः 
इषिताम्‌-क्रियादील की हई; इमाम्‌-इस; वाचम्‌-वाणीको; वदन्ति लोग 
मे := ( ओर) कौन; उनपरसिद्ध; देवः देव; चक्षुः =>त्न्दरिय ( ओर); 
श्रोत्रम्‌=कर्णे्धियका; युनक्ति-नियुक्त करता टै (अपने-अपने विषयोकि 
अनुभवमें लगाता दै) ॥ ९॥ 

व्याख्या--इस मन्म चार प्रश्च हैँ । इनमें प्रकारान्तरसे यह पुछा गया 
है कि जडरूप अन्तःकरण, प्राण, वाणी आदि कर्मेन्ियों ओर चक्षु आदि 
जनिन्दरियोको अपना-अपना कार्य करनेकी योग्यता प्रदान करनेवाला ओर उन्टे 
अपने-अपने कार्यमे प्रवृत्त करनेवाला जो कोई एक सर्वशक्तिमान्‌ चेतन हे, 
वह कोन है? ओर कैसा है ?॥ १॥ 

सम्बन्ध -- इसके उत्तरमे गुरु कहते है-- 
श्रोत्रस्य श्रोत्रे मनसो मनो यद्वाचो ह वाच ˆ स उ प्राणस्य प्राणः । 
चक्षुषशचक्षुरतिमुच्य धीराः परेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति ॥ २ ॥ 

यत्‌-जो; मनसः=मनका; मनः=मन अर्थात्‌ कारण है; प्राणस्य=प्राणका; 
प्राणः=प्राण दै; वाचः=वाक्‌ इन्द्रिया; वाचम्‌त्वाक्‌ रै; श्रोत्रस्य 
्रत्रेन्द्ियका; श्रोत्रम्‌=्रोत्र हैः उ= ओर; चक्षुषः चक्षु इन्दरियका; चक्षुः चक्षु 
है; सः=वहः; हठी (इन सबका प्रेरक पस्मात्मा है); धीराः=ज्ञानीजन (उसे 
जानकर); अतिमुच्य=जीवन्मुक्त होकर; अस्मात्‌=इस; लोकात्‌ लोकसे; 
्रेत्य-जानेके बाद (मृत्युके अनन्तर ); अमृताः= अमर (जन्म-मृत्युसे रहित); 
भवन्ति-हो जाते है ॥ २॥ 

व्याख्या--इस मन्ते गुरु शिष्यके प्रशचोका स्पष्ट उत्तर न देकर "जो 
श्रोत्रका भी श्रोत्र है' इत्यादि शब्दोकि द्वारा संकेतसे समञ्ञा रहे दै कि जो इन 
मन, प्राण ओर सम्पूरणं इद्धिरयोका-- समस्त जगत्का परम कारण दै, जिससे 
ये सब उत्पतन हुए है, जिसकी शक्तिको पाकर ये सब अपना-अपना कार्य 
करनेमें समर्थ हो रहे दै ओर जो इन सवको जाननेवात्ा दै, वह परत्रह्य 
पुरुषोत्तम ही इन सबको प्रेरक टै । उसे जानकर ज्ञानीजन जीवन्मुक्त होकर इस 


लोकसे प्रयाण करनेके अनन्तर अमृतस्वरूप-- विदेहमुक्त हौ जाते हँ अर्थात्‌ 
जन्म-मृत्युसे सदाके लिये छूट जाते हैँ ॥ २॥ 

सम्बन्ध -- वह मन, प्राण ओर इद्धियोका प्रेरक ब्रह्म "ठेस" टै --इस प्रकार स्पष्ट 
न कहकर संकेतसे ही क्यो समञ्ाया 2--इस जिज्ञासापर पुनः गुर कहते है-- 

न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विदो न 
विजानीमो यथेतदनुिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि । 
इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नस्तद्वयाचचक्षिरे ॥ ३ ॥ 

तत्र=वहां (उस ब्रह्मतक); नन तो; चक्षुः=चक्षु-इन्द्रिय (आदि सव 
ज्ञानेन्द्रिय ) गच्छतिनपर्हैच सकती है, नन; वाक्= वाक्‌ इन्द्रिय (आदि 
कर्मनद्रियां); गच्छति-पर्हैच सकती रै (ओर) नोन; मनः=मन 
(अन्तःकरण) ही; (अतः) यथा-जिस प्रकार; एतत्‌-इस (ब्रह्मके स्वरूप) 
को; अनुषिष्यात्‌-बतत्प्रया जाय कि वह ठेसा है; न विद्यः= (इस वातको) 
न तो हम स्वयं अपनी बुद्धिसे जानते दै; (ओर) न विजानीमः=न दूसयेसे 
सुनकर ही जानते है (वर्योकि) तत्‌-वह; विदितात्‌=जाने हए. (जाननेमें 
आनेवाले) पदार्थसमुदायसे; अन्यत्‌ एव~भित्र ही दै; अथो=ओर; 
अविदितात्‌= (मन-इन्दरयोद्रारा) न जाने हुए (जानने न आनेवाले) से 
(भी); अधि-ऊपर है; इतिय; पूर्वेषाम= अपने पूर्वाचायेकि मुखसे; 
शुश्रुम=सुनते आये है; ये=जिन्ठोनि; नः=हमे; तत्‌-उस ब्रह्मका तत्त्व; 
व्याचचक्षिरे भलीभांति व्याख्या करके समञ्चाया था ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--उन सच्चिदानन्दघन परब्रह्यको प्राकृत अन्तःकरण ओर 
इन्द्रिया नहीं जान सकतीं । ये वहांतक पर्हैच ही नहीं पातीं । उस अलौकिक दिव्य 
तत्त्वे इनका भ्वेडा ही नहीं हो सकता । बल्कि इनमे जो चेतना ओर क्रिया 
प्रतीत होती है, यह उसी ब्रह्मकी प्ररणासे ओर उसीकी राक्तिसे होती है । एेसी 
अवस्था मन-इन्रियोकि द्वारा कोई कैसे बतततराये कि वह ब्रह्म 'एेसा है' । इस 
प्रकार ब्रह्मतत्त्वके उपदेडका कोई तरीका न तो हमने किसीके भी द्वार समज्ञा 
है ओर न हम स्वयं अपनी बुद्धिसे ही विचारक द्वारा समह रहे है । हमने तो 
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जिन महापुरुषोंसे इस गृढ तत्वका उपदेङा प्राप्न किया है, उनसे यही सुना है 
क्रि वह परत्रह्म परमेश्वर जड-चेतन दोनेसि ही भिन्न है--जाननेमे आनेवाले 
समपरण दृङ्य जड -वर्ग (क्षर) से तो वह सर्वथा भिन्न है ओर इस जड -वर्गको 
जाननेवाठे परंतु स्वयं जाननेमे न आनेवाठे जीवात्मा (अक्षर) से भो उत्तम 
दै । ेसी स्थिततिमे उसके स्वरूपतत्वको वाणीके द्वार व्यक्त करना कदापि 
सम्भव नहीं है । इसीसे उसको समञ्यानेके छ्य संकेतका ही आश्रय लेना 
पड़ता है [ गीता १५।१८ ] ॥ ३ ॥ 

सम्बन्ध-- अन उसी ब्रह्मको ्रशनोके अनुसार पुनः पाच मन्त्रे समङ्ञाते है 

यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥। ४ ॥ 

यत्त्जो; वाचा-वाणीके द्वारा; अनभ्युदितम्‌-नहीं बतलाया गया 
है; [अपि तु-बल्कि;] येन=जिससे; वाक्‌-वाणी; अभ्युद्यते-बोली जाती 
हे अर्थात्‌ जिसकी राक्तिसे वक्ता चोलनेमें समर्थ होता दै; तत्‌-उसको; एव~ 
ही; त्वम्‌-तु; ब्रह्म्रह्मः विद्धि-जान; इदम्‌ यत्‌-वाणीकरे द्रागा वतातये 
आनेवाले जिस तच्वकी; उपासते= (लोग) उपासना करते दै; इदम्‌-यहः; 
ननत्रह्म नहीं दै ॥ ४ ॥ 

व्याख्या-- वाणीके द्वारा जो कुछ भी व्यक्तं किया जा सकता दै तथा 
पराकृत वाणीसे बताये हुए जिस त्की उपासना की जाती दै, वह व्रह्मका 
वास्तविक स्वरूप नही हे । ब्रहमतत्व वाणीस सर्वधा अतीत है । उसके विषयमे 
केव इतना ही कहा जा सकता दै कि जिसकी दाक्तिके किसी अंङासे वाणीमें 
म्रकाित होनेकी--वोलनेकी शक्ति आयौ है, जो वाणीका भी ज्ञाता, भरेरक 
ओर प्रवर्तक दै, वह ब्रह्म दै । इस मन्तमे "जिसकी प्ररणासे बाणी बोली जाती 
है, वह कौन टै ?" इस प्रश्रका उत्तर दिया गया है ॥ ४ ॥ 

यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्‌ । 

तदेवे ब्रह्म त्वे विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ५ ॥ 


यत=जिसको; (कोई भी) मनसा=मनसे (अन्तःकरणके द्वारा); 
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मनी; मनुते-समड्ञ सकता; [अपि तु-बल्कि; ] येन-जिससे; मनः=मनः 
मतम्‌= (मनुष्यका) जाना हुआ हो जाता है; आहुः-एेसा कते दै; तत~ 
उसको; एव~; त्वम्‌-तुः; ब्रह्म~त्र्म; विद्धि जान; इदम्‌ यत्‌=मन ओर 
वुद्धिके द्वारा जाननेमे आनेवाे जिस ततत्वकी; उपासत्ते= (लोग) उपासना 
करते है इदम्‌-यह; न-~त्रह्म नहीं है ॥ ५॥ 

व्याख्या-- वुद्धि ओर मनका जो कुछ भी विषय दहै, जो इनके द्वारा 
जाननेमे आ सकता है तथा पराकृत मन-वुद्धिसे जाने हए जिस तत्त्वकी उपासना 
की जाती है, वह त्रह्मका वास्तविक स्वरूप नहीं है । परब्रह्म परमेश्वर मन ओर 
वुद्धिसे सर्वथा अतीत है । इसके विषयमे केवल इतना ही कहा जा सकता है कि 
जो मन-बुद्धिका ज्ञाता, उनको मनन ओर निश्चय कसेकी शक्ति देनेवाला तथा 
मनन ओर निश्चय करनेमें नियुक्त करनेवाला है तथा जिसकी शक्तिके किसी 
अशसे वुद्धिमे निश्चय करनेकी ओर मनमें मनन करनेकी सामर्थ्य आयी है, वह 
ब्रह्म है। इस मन्ते "जिसकी शक्ति ओर प्ररणाको पाकर मन अपने ज्ञेय 
पदार्थे जानता दै, वह कौन है ?" इस भ्रश्चका उत्तर दिया गया है ॥ ५॥ 

यन्चक्षुषा न पङ्यति येन चश्षु -षि पश्यति । 

तदेव ब्रह्म त्व॑विद्धि नेदं यदिदमुपासते ।॥ ६ ॥ 

यत्‌-जिसको (कोई भी) ; चक्षुषा-चकषुके द्वारा; न-नरही; पञ्यति-देख 
सकता; [अपि तु=वल्कि;] येन-जिससे; चक्षुषि चक्षु; (अपने विषयोंको) 
पर्यति-देखता है; तत्‌-उसको; एवह; त्वम्‌=तूः ब्रह्म~त्र्य; विद्धि- जान; 
इदम्‌ यत्‌=चक्षुके दारा देखनेमें आनेवाले जिस टुङ्यवर्गकी; उपासते ( लोग) 
उपासना कसते है; इदम्‌-यह; नव्रह्म नहीं है ॥ ६ ॥ 

व्याख्या--चक्ुका जो कुछ भी विषय है, जो इसके दारा देखने-जाननेमें 
आ सकता है तथां प्राकृत आंखसे देख जानेवाठे जिस पदार्थसमृहकी 
उपासना की जाती है, वह ब्रह्मका वास्तविक रूप नहीं है । परब्रह्म परमेश्वर 
चक्षु आदि इद्धियोसे सर्वथा अतीत दै । उसके विषयमे केवर इतना ही कटा 
जा सकता है कि जिसकी राक्ति ओर प्रेरणासे चक्षु आदि ज्ञनेन्दरिां 
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अपने-अपने विषयको प्रत्यक्ष करनेमे समर्थं होती टै, जो इनको जाननेवाला 
ओर इन्दे अपने विषयोको जाननेमें प्रवृत्त करनेवाला दै तथा जिसकी शक्तिके 
किसी अंडाका यह प्रभाव है वह ब्रह्म है । इस मन्तमें जिसकी राक्ति ओर 
प्ररणासे चक्षु अपने विषयोंको देखता टै, वह कोन है ?' इस प्रश्रका उत्तर 
दिया गया है॥६॥ 

यच्छरत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिद्‌ श्रुतम्‌ । 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते । ७ ॥ 

यत्‌-जिसको (कोई भी); श्रोत्रेण-श्रोत्रके द्वारा; ननी; श्रृणोति सुन 
सकता; [अपि तु-बल्कि;] येन-जिससे; इदम्‌ यह; श्रोत्रम्‌-श्रोत्र-इन्दरियः; 
श्रुतम्‌ सुनी हई दै; तत्‌-उसको; एव ही; त्वम्‌ तृ; ब्रह्म-बरह्य; विद्धि जानः 
इदम्‌ यत्‌-श्रोत्र-इन्द्रियके द्वारा जाननेमे आनेवाले जिस ततत्वकी; उपासते 
(लेग) उपासना करते टै; इदम=यह; नब्रह्म नहीं दै ॥ ७॥ 

व्याख्या--जो कुछ भी सुननेमे आनेवाल्ा पदार्थ है तथा प्राकृत 
कारनोसे सुने जानेवाले जिस वस्तु-समुदायकी उपासना की जाती है, वह 
ब्रह्मका वास्तविक स्वरूप नहीं दै । परब्रह्म परमेश्वर त्रोतरन्द्रियसे सर्वथा 
अतीत है। उसके विषयमे केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो 
्रोत्र-इन्द्ियका ज्ञाता, प्रेरक ओर उसमें सुननेकी इाक्ति देनेवाला है तथा 
जिसकी शक्तिके किसी अडासे श्रोत्र-इन्द्रियमें र्दोको ग्रहण करनेकी 
सामर्थ्यं आयी रै, वह ब्रह्य दै । इस मन्त्रम 'जिसकी उक्ति ओर प्ररणासे 
श्रोत्र अपने विषर्योको सुननेमे प्रवृत्त होता है, वह कौन है ?' इस प्रश्रका 
उत्तर दिया गया है ॥ ७ ॥ 

यत्‌ प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । 

तदेव ब्रह्म त्वे विद्धि नेद यदिदमुपासते ॥ ८ ॥ 

यत्‌-जो; प्राणेन~प्राणके द्वारा; न प्राणित्ति=चेष्टायुक्त नहीं होता; [अपि 
तु-बल्कि;] येन=जिससे; प्राणः-प्राण; प्रणीयतेचेष्टायुक्त होता है; 
तत्‌-उसको; एव = ही; त्वम्‌ तूः ब्रह्म~ब्रह्म; विद्धि-जान; इदम्‌ यतप्ा्णोकी 


शक्तिसे चेष्टायुक्त दीखनेवाले जिस ततत्व-समुदायकी; उपासते (लोग) 
उपासना करते है; इदम्‌-यहः; न~ब्रह्म नहीं है ॥ ८ ॥ 

व्याख्या-- प्राणके द्वारा जो कोई भी चेष्टायक्तं की जानेवाटी वस्तु है, 
तथा प्राकृत प्राणसे अनुप्राणित जिस ततत्वकी उपासना की जाती है, वह ब्रह्मका 
वास्तविक स्वरूप नहीं है ¦ परत्रह्म परमेश्वर उससे सर्वथा अतीत है । उसके 
विषयमे केवर इतना ही कहा जा सकता है कि जो प्राणका ज्ञाता, परर्क ओर 
उसमे शक्ति देनेवाला दै, जिसकी शक्तिके किसी अंशको प्राप्त करके ओर 
जिसकी प्ररणासे यह प्रधान प्राण सनको चेष्टायुक्त करनेमें समर्थ होता है, वही 
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर ब्रह्म है । इस मन्ते ' जिसकी प्ररणासे प्राण विचरता है, 
वह कौन है ?' इस प्रश्चका उततर दिया गया हे । 

सारा यह कि प्राकृत मन तथा इन्दियोसे जिन्‌ विषयोकी उपलब्धि होती 
दै, वे सभी प्राकृत होते है; अतएव उनको परब्रह्म परमेश्वर परात्पर पुरुषोत्तमका 
वास्तविक स्वरूप नहीं माना जा सकता । इसलिये उनकी उपासना भी परब्रह्म 
परमेश्चरकी उपासना नहीं है । मन-बुद्धि आदिसे अतीत परत्रह्य परमेश्वरके 
स्वरूपको सोकेतिक भाषां समञ्ञानेके लिय ही यहाँ गुरुने इन सबके ज्ञाता, 
शाक्तिप्रदाता, स्वामी, प्रेरक, प्रवर्तक, सर्वाक्तिमान्‌, नित्य, अप्राकृत परम 
त्वक ब्रह्म बतलाया ह ॥ ८ ॥ 

प्रथम खण्ड समाप्न ॥ ९॥ 


द्वितीय खण्ड 


यदि मन्यसे सुवेदेति दश्रमेवापि 

नूनं त्वे वेल्थ ब्रह्मणो रूपम्‌। 
यदस्य त्वं यदस्य देवेघ्रथ तु 

मीमास्यमेव ते मन्ये विदितम्‌ ॥ ९॥ 
यदि-यदि; त्वमत; इति=यह; मन्यसे=मानता है (कि); सुवेद= (में 


ब्रह्मको) भलीभांति जान गया हूः अपि-तो; नूनम्‌-निश्चय ही; ब्रह्मणः= 
ब्रह्मका; रूपम्‌-स्वरूप; दश्रम्‌-थोडा-सा; एवन ही; (तू) वेत्थ=जानता है; 
(क्योकि) अस्य=इस (परब्रह्म परमेश्वर) का; यत्‌-जो (आंशिक) स्वरूपः 
त्वम्‌-तू टै; (ओर) अस्य=इसका; यत्‌-जो ( ओंटिक) स्वरूप; देवेषु= 
देवता ओमिं है; [तत्‌ अल्पम्‌ एव~वह सव मिककर भी अल्प ही है;] अथ 
जु-इसीलियि; मन्ये मानता हूँ कि; ते विदितम्‌ तेरा जाना हुआ (स्वरूप); 
-मीमाोस्यम्‌ एव निस्संदेह विचारणीय दै ।॥ १ ॥ 

व्याख्या--इस मन्ते गुरु अपने दिष्यको सावधान करते हुए कहते हैँ 
कि "हमारे द्वारा संकेतसे बतलाये हुए ब्रह्मतत्वको सुनकर यदि तृ एसा मानता 
है किर उस ब्रह्मको भलोभति जान गया रँ तो यह निश्चित दै कि तूने ब्रहमके 
स्वरूपको बहुत थोड़ा जाना है; क्योकि उस परब्रह्मका अंडाभूत जो जीवात्मा 
दै, उसीको अथवा समस्त देवताओमें-- सानी पन, बुद्धि, प्राण, इच्िय 
आदिमें जो ब्रह्मका अदा है, जिससे वे अपना काम करनेमे समर्थ हो रहे दै, 
उसको यदि तु ब्रह्म समता है तो तेगा यह समड्ना यथार्थ नहीं है । ब्रह्य 
इतना ही नहीं हे । इस जीवात्माको ओर समस्त विश्च-्रह्मण्डमें व्याप्त जो 
ब्रह्मकी रक्ति दै, उस सबको मिलाकर भी देखा जाय तो वह ब्रह्मका एक 
अंडा ही है । अतएव तेरा समा हुआ यह ब्रह्मतत्त्व तेरे लिये पुनः विचारणीय 
है, एेसा मेँ मानता हू ॥ १॥ 

सम्बन्ध -- गुरुदेवके उपदेडापर गम्भीरतापूर्वक विचार करनेके अनन्तर शिष्य उनके 
सामने अपना विचार प्रकट करता टै-- 

नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद्‌ च । 

यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च॥२॥ 

अहम्‌-मे; सुवेद-ब्रह्मको भलीभांति जान गया हू; इति न मन्ये-यों नहीं 
मानता; (ओर) नोन; इति-एेसा (ही मानता हू कि); न वेद-नहीं जानता; 
(क्योकि) वेद च=जानता भी रहै; (किंतु यह जानना विलक्षण है) नः=हम 
रिष्येमिंसे; यः=जो कोई भी; तत्‌-स ब्रह्मको; बेद-जानता है; तत्‌= (वही) 


मेरे उक्त वचनके अभिप्रायको; च=भी; वेद-जानता ठै; (कि) वेदम जानता 
हः (ओर) न वेदनहीं जानता; इति-ये दोनों ही; नो=नहीं दै ॥ २ ॥ 

व्याख्या-इस मन्तमें दिष्यने अपने गुरुदेवके प्रति संकेतसे अपना 
अनुभव इस प्रकार प्रकट किया हे कि '"उस ब्रह्मको मे भकीभांति जानता ह, 
यह मै नहीं मानता ओर न यह ही मानता हँ कि मेँ उसे नहीं जानता; वरयोकि 
मै जानता भी हूं । तथापि मेरा यह जानना वैसा नहीं है, जैसा कि किसी 
ज्ञाताका किसी ज्ञेय वस्तुको जानना है । यह उससे सर्वथा विलक्षण ओर 
अलरोकिक हे । इसलिये मेँ जो यह कह रहा हू कि भँ उसे नहीं जानता--पेसा 
भी नीं ओर जानता हेमा भी नही; तो भी मेँ उसे जानता हूं 
मेरे इस कथनके रहस्यको हम शिष्योमेंसे वही ठीक समङ्ग सकता है, 
जो उस ब्रह्मकी जानता है'' ॥ २॥ 

सम्बन्ध-- अन श्रुति स्वयं उपर्युक्त गुरु-शिष्य-संवादका निष्कर्ष कठती है-- 

यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः! 

अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ॥ ३ ॥ 

यस्य अमतम्‌-जिसका यह मानना है कि ब्रह्म जाननेमें नहीं आता; 
तस्य उसका; मतम्‌- (तो वह) जाना हुआ है; (ओर) यस्य-जिसका; 
मतम्‌-यह मानना है कि ब्रह्म मेरा जाना हआ दै; सः= वह; ननी; वेद 
जानता; (क्योकि) विजानताम्‌ जाननेका अभिमान रखनेवालके लिये; 
अविज्ञातमः= ( वह ब्रह्यतत््त) जाना हुआ नहीं है, (ओर) अविजानताम्‌- 
जिनमें ज्ञातापनका अभिमान नहीं है, उनका; विज्ञातम्‌ ( वह ब्रह्मतत्त्व) जाना 
हुआ टै अर्थात्‌ उनके लिये वह अपरोक्ष है ॥ ३॥ 

व्याख्या-- जो महापुरुष परब्रह्म परमेश्वरका साक्षात्‌ कर लेते है, उनमें 
किञ्चिन्मात्र भी एेसा अभिमान नहीं रह जाता कि हमने परमेश्वरको जान लिया 
है । वे परमात्माके अनन्त असीम महिमा-महार्णवमे निमग्र हूए यही समञ्जते 
कि परमात्मा स्वयं ही अपनेको जानते दैँ । दूसरा कोई भी एेसा नहीं है, जो 
उनका पार पा सके! भला, असीमकी सीमा ससीम कैसे पा सकता है ? 
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अतएव जो यह मानता है कि मैने ब्रह्मको जान लिया दै, मेँ ज्ञानी ह, परमेश्वर 
मेरे ज्ञेय है, वह वस्तुतः सर्वथा भ्रमे दै; क्योकि ब्रह्म इस प्रकार ज्ञानका विषय 
नही हे । जितने भी ज्ञानके साधन है, उनमेसे एक भी ठेखा नहीं जो ब्रह्मतक 
पर्हुच सके । अतएव इस प्रकारके जाननेवालेकि लिये परमात्मा सदा अज्ञात 
हैः जबतक जाननेका अभिमान रहता दै, तबतक परमेश्चरका साक्षात्कार नहीं 
होता । परमेश्वरका साक्षात्कार उन्दीं भाग्यवान्‌ महापुरुषोको ठोता है, जिनमें 
जाननेका अभिमान किञ्चित्‌ भो नहीं रह गया है ॥ ३ ॥ 

प्रतिबोधविदितं मतममृतत्वं हि विन्दते । 

आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दतेऽमृतम्‌ ॥ ४ ॥ 

प्रतिोधविदितम्‌ उपर्युक्तं प्रतिबोध (संकेत) से उत्पन्न ज्ञान ही; 
मतम्‌=वास्तविक ज्ञान दै; हि-वयोकि (इससे) ; अमृतत्वम्‌ अमृतस्वरूप 
परमात्माको; विन्दते (मनुष्य) प्राप्न करता है; आत्यना- अन्तर्यामी 
परमात्मासे; वीर्यम्‌- परमात्माको जाननेकी ाक्ति (ज्ञान) ; विन्दते = प्राप्र करता 
दैः (मौर उस) विद्ययाविद्या-- ज्ञानसे; अमृत्तम्‌-अमुतरूप परत्र 
पुरुषोत्तमको; विन्दते=पराप्र होता दै ॥ ४ ॥ 

व्याख्या-- उपर्युक्त वर्णनमें परमात्माके जिस स्वरूपका लक्ष्य कराया 
गया था उसको भलीभांति समञ्च लेना ही वास्तविक ज्ञान टै ओर इसी ज्ञानसे 
परमात्माकी प्राप्ति होती ह । परमात्माका ज्ञान करानेकी यह जो ज्ञानरूपी 
शक्ति है, यह मनुष्यको अन्तर्यामी परमात्मासे ही मिती ह । मन्तरमे विधासे 
अमृत-रूप परब्रहमकी प्राप्ति होती है, यह इसीलियि कहा गया टै कि 
जिससे मनुष्ये परब्रह्म पुरुषोत्तमके यथार्थं स्वरूपको जाननेके लियि रुचि 
ओर उत्साहकी वृद्धि हो ॥ ४॥ 

सम्बन्ध -- अन उस ब्रह्मततत्वको इसी जन्मरमे जान लेना अत्यन्त आवङ्यक 
है यह बतत्यरकर इस प्रकरणका उपसंहार किया जाता है-- 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । 
भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेतयास्माल्लोकादमृता भवन्ति ।। ५ ॥ 
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चेत्त=यदि; इह=इस मनुष्य-ङरीरमे; अवेदीत्‌= ( परब्रह्मको ) जान लिया; 
अथ=तब तो; सत्यम्‌ बहत कुड; अस्ति=टै; चेत-यदि; इहइस रारीरके 
रहते-रहते; न अवेदीत्‌ (उसे) नहीं जान पाया (तो); महती महान्‌; 
विनष्टिः=विनाडा है; (यदी सोचकर) धीराः =वुद्धिमान्‌ पुरुष; भूतेषु भूतेषु 
प्राणी-प्राणीमे (प्राणिमात्रे) विचित्य (परत्रह्म पुरुषोत्तमको) समञ्लकर; 
अस्मात्‌-इस; लोकात्‌ लोकसे; प्रेत्य~प्रयाण करके; अमृताः अमरः; 
भवन्ति-हो जाते है ॥ ५॥ 

व्याख्या--मानव-जन्म अत्यन्त दुर्कभ है; इसे पाकर जो मनुष्य 
'परमात्माकी प्रा्तिके साधनमें तत्परताके साथ नदीं कग जाता, वह बहुत बड़ी 
भल करता है ) अतएव श्रुति कहती दै कि "जबतक यह दुर्भ मानव-डरीर 
विद्यमान है, भगवत्कृपासे प्राप्त साधन-सामग्री उपलब्ध दै, तभीतक 
ङीध्र-से-दीघ्र परमात्माको जान लिया जाय तो सव प्रकारसे कुशल 
है--मानव-जन्मकी परम सार्थकता दै । यदि यह अवसर हाथसे निकल गया 
तो फिर महान्‌ विनाडा हो जायगा--वार-वार मृत्युरूप संसारके प्रवाहमें 
बहना पड़ेगा । फिर, रो-रोकर पश्चत्ताप करनेके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं 
रह जायगा । संसारके त्रिविध तापो ओर विविध शुल्ेसे बचनेका यही एक 
परम साधन है कि जीव मानव-जन्ममें दक्षताके साथ साधन-परायण होकर 
अपने जीवनको सदाके लियि सार्थक कर ठे । मनुष्य -जन्मके सिवा जितनी 
ओर योनिँ है, सभी केवल कर्मोका फल भोगनेके छियि ही मिती है । उनमें 
जीव परमात्माको प्राप्न कसनेका कोई साधन नहीं कर सकता । बुद्धिमान्‌ पुरुष 
इस बातको समञ्च लेते है ओर इसीसे वे प्रत्येक जातिके प्रत्येक प्राणी 
परमात्माका साक्षात्कार करते हए सदाके लिय जन्म-मत्युके चक्रसे छरूटकर 
अमर हो जाते रै ॥ ५॥ 

द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 


=-= + = 


तृतीय खण्ड 


सम्बन्ध -- प्रथम प्रकरणे ब्रह्मका स्वरूप-तन्व समञ्ञानेके लिये उसकी 

उाक्तिका सांकेतिक भाषा विभिन्न प्रकारसे दिग्दनि कराया गया । द्वितीय प्रकरणे 
ब्रह्मज्ञानकी विलक्षणता बतल्तरानेके लिये यह कहा गया कि प्रथम प्रकरणके वर्णनसे 
आपाततः ब्रह्मका जैसा स्वरूप समञ्जे आता हे, वस्तुतः उसका पूर्णस्वरूप उतना ही नहीं 
है । वह तो उसकी महिमाका अंङामात्र है । जीवात्मा, मन, प्राण, इद्धिय आदि तथा उनके 
देवता-- सभी उसीसे अनुप्राणित, प्रेरित ओर शक्तिमान्‌ होकर कार्यक्षम होते कै । अव इस 
तीसरे प्रकरणम दृष्टान्तके द्वारा यह समज्ञाया जाता है कि विश्वमे जो कोड भी प्राणी या 
पदार्थ काक्तिमान्‌, सुन्दर ओर प्रिय ्रतीत होते है उनके जीवनम जो सफलता दीखती है, 
वह सभी उस परब्रह्म परमेश्चरके एक अंशक ही महिमा है (गीता १० । ४१) । इनपर यदि 
कोई अभिमान करता है तो वह बहुत बड़ी भूल करता है-- 

ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये तस्य ह ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त 
त रेक्षन्तास्माकमेवायं विजयोऽस्माकमेवायं महिमेति ॥ १ ॥ 

ब्रह्म -परब्रह्म परमेश्वरे; हही; देवेभ्यः=देवताओकि लिये (उनको 
निमित्त बनाकर); विजिग्ये (असुररोपर) विजय प्राप्त की; हनकितुः 
तस्य=उसः; ब्रह्मणः = परत्रह्म पुरुषोत्तमकी; विजये=विजयमे; देवाः =इनद्रादि 
देवताओनि; अमहीयन्त=अपनेमे महत्वका अभिमान कर लिया; ते-वे; 
इति यों; रेक्षन्त-समञ्ने लगे (कि); अयम्‌-यह; अस्माकम्‌ एव हमारी 
ही; विजयः=विजय दै; (ओर) अयम्‌=यह; अस्माकम्‌ एव~हमारी ही; 
महिमा=महिमा है ॥ १॥ 

व्याख्या--परत्रह्म पुरुषोत्तमे देवोपर कृपा करके उन्हे शक्ति प्रदान 
की, जिससे उन्दोनि असुरोपर विजय प्राप्त कर ली । यह विजय वस्तुतः 
भगवानकी ही थी, देवता तो केवल निमित्तमात्र थे; परंतु इस ओर देवताओंका 
ध्यान नहीं गया ओर वे भगवान्‌की कृपाकी ओर लक्षय न करके भगवान्की 
महिमाको अपनी महिमा समञ् बैठे ओर अभिमानवडा यह मानने लगे कि 
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हम वड़े भारी शक्तिशाली है एवं हमने अपने ही बल-पौरुषसे असुरोको 
पराजित किया है ॥ १॥ 

तद्धैषां विजज्ञो तेभ्यो ह प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत किमिदं 
यक्षमिति ॥ २॥ 

ह तत=प्रसिद्ध दै कि उस परत्रह्यने; एषाम्‌-इन देवताओकि 
(अभिमानको) ; विजज्ञो-जान छया; (ओर कृपापूर्वक उनका अभिमान नष्ट 
करनेके किये वह) तेभ्यः=उनके सामने; हही; श्राुर्बभूव=साकाररूपमें 
प्रकर हो गया; तत्‌उसको (यक्षरूपमें प्रकट हुआ देखकर भी); इदम्‌=यह; 
यक्चम्‌-दिव्य यक्ष; किम्‌ इति-कौन है, इस बातको; न व्यजानत 
(देवताओंनि) नहीं जाना ॥ २ ॥ 

व्याख्या--देवताओकि मिथ्या अभिमानको करुणा-वरुणाल्य भगवान्‌ 
समञ्च गये । भक्त-कल्याणकारी भगवानूने सोचा कि यह अभिमान बना रहा 
तो इनका पतन हो जायगा । भक्त-सुहद्‌ भगवान्‌ भक्तोका पतन कैसे सह 
सकते थे। अतः देवताओंपर कृपा करके उनका दर्प चूर्णं कसनेके छियि वे 
उनके सामने दिव्य साकार यक्षरूपमें प्रकट हो गये । देवता आश्चर्यचकित 
होकर उस अत्यन्त अद्भुत विशाल रूपको देखने ओर विचार करने कगे कि 
यह दिव्य यक्ष कौन है; पर वे उसको पहचान नहीं सके ॥ २ ॥ 

तेऽधिमल्रुवञ्गातवेद एतद्‌ विजानीहि किमिदं यक्षमिति 
तथेति ॥ २॥ 

ते=उन इन्द्रादि देवतओनि; अभिम्‌-अग्निदेवसे; [ इतति=इस प्रकार; ] 
अन्रुवन्‌-कहा; जातवेदः=हे जातवेदा; (आप जाकर) एतत्‌-इस बातको; 
विजानीहिन्जानिये- इसका भलीभांति पता लगाइये (कि); इदम्‌ 
यक्षम्‌-यह दिव्य यक्ष; किम्‌ इति=कौन है; तथा इति (अधिने कहा- ) 
बहुत अच्छा ! ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--देवता उस अति विचित्र महाकाय दिव्य यक्षको देखकर 
मन-ही-मन सहम-से गये ओर उसका परिचय जाननेके लवि व्यग्र हो उठे । 
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अग्निदेवता परम तेजस्वी दै, वेदार्थके ज्ञाता ठै; समस्त जात-पदार्थोका पता 
रखते है ओर सर्वज्ञ से है । इसीसे उनका गौरवयुक्त नाम "जातवेदा" हे । 
देवताओनि इस कार्यके लिये अधिको ही उपयुक्त समड्ञा ओर उन्होने 
कहा--'हे जातवेदा ! आप जाकर इस यक्षका पूरा पता लगादये कि यह 
कौन है ।॥' अगभ्निदेवताको अपनी बुद्धि-शक्तिका गर्व था। अतः उन्दने 
कहा-- "अच्छी बात हे, अभी पता लगाता ह ॥ ३॥ 

तदभ्यद्रवत्‌ तमभ्यवदत्‌ कोऽसीत्यधिर्वां अह 
मस्मीत्यत्रवीज्नातवेदा वा अहमस्मीति ॥ ४ ॥ 

तत्‌-उसके समीप; (अच्रिदेव) अभ्यद्रवत्‌=दोड़कर गया; तम्‌-उस 
अम्निदेवसे; अभ्यवदत्‌= (उस दिव्य यक्षने) पूछा; कः असि इति= (कि तुम) 
कौन हो; अब्रवीत्‌ (अच्रिने) यह कहा (कि); अहम्‌; वै अभिः=प्रसिद्ध 
अग्निदेव; अस्मि इतिः (ओर) अहम्‌ वै=मै ही; जातवेदाः-जातवेदाके 
नामसे; अस्मि इति-प्रसिद्ध ह ।। ४ ॥ 

व्याख्या --अयिदेवताने सोचा, इसमें कौन बड़ी नात ठै; इसलिये 
वे तुरेत यक्षके समीप जा पर्हैचे । उन्दै अपने समीप खड़ा देखकर यक्षने 
पूषछछा--आप कौन दै? अग्निने सोचा-- मेरे तेजःपुञ्ज स्वरूपको सभी 
पहचानते दै, इसने कैसे नहीं जाना; अतः उन्होने तमककर उत्तर दिया-- भँ 
प्रसिद्ध अरि मेरा ही गोरवमय ओर रहस्यपूर्ण नाम जातवेदा है' ॥ ४ ॥ 

सम्बरन्ध-- तन यक्षरूपी ब्रह्मने अगिसे पूच्ा-- 

तस्मि स्त्वयि किं वीर्यमिति । अपीदं सर्व दहेयम्‌, यदिदं 
पृथिव्यामिति ॥ ५ ॥ 

तस्मिन्‌ त्वयि=उक्त नार्मोवाले तुञ्च अग्ने; किं वीर्यम्‌- कया सामर्थ्य है; 
इति-यह वता; (तब अभिने यह उत्तर दिया कि) अपि=यदि (मेँ चह तो); 
पृथिव्याम=पुथ्वीरमे; यत्‌ इदम्‌=यह जो कुछ भी है; इदम्‌ सर्वम्‌-इस सबको; 
दहेयम्‌ इति-जलाकर भस्म कर दू ॥ ५॥ 

व्याख्या--अच्रिकी गवक्ति सुनकर ब्रह्मने अनजानकी भांति कहा-- 
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"अच्छा ! आप अग्िदेवता हँ ओर जातवेदा--सबका ज्ञान रखनेवारे भी 
आप ही दै ? बड़ी अच्छी बात है, पर यह तो बताइये कि आपमें व्या शाक्ति 
है; आप क्या कर सकते दै ? इसपर अग्निने पुनः सगर्वं उत्तर दिया--'मैं क्या 
कर सकता हू! इसे आप जानना चाहते है ? अरे, मै चाहूँ तो इस सारे 
भूमण्डलमें जो कुछ भी देखने आ रहा है, सनको जलाकर अभी राखका 
देर कर दू ।प्। 
ˆ ` तस्मै तृणं निदधावेतदहेति । तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न 
शशाक दग्धु स तत एव निववृते, नैतदहाकं विज्ञातुं यदेतद्‌ 
यक्षमिति ॥ ६॥ 

(तन उस दिव्य यक्षने) तस्पै-उस अग्मिदेवके सामने; तृणम्‌=एक 
तिनका; निदधौ=रख दिया; (ओर) इतिह कहा कि; एतत्‌-इस 
तिनकेको; दह-जलन दो; सः=वह (अथि); सर्वजवेन-पूर्णं राक्ति लगाकर; 
तत्‌ उपप्रेयाय=उस तिनकेपर टूट पड़ा (परंतु); तत्‌-उसको; दग्धुम्‌लजलनेमें; 
न एव शाङ्ञाक=किसी प्रकार समर्थ नहीं हुआ; ततः= (तन रञ्जित होकर) 
वहसे; निववृते लोट गया (ओर देवताओंसे बोला); एतत्‌-यह; विज्ञातुम्‌ 
जाननेमे; न अङ़ाकममै समर्थ नहीं हो सका (कि वस्तुतः); एतत्‌=यहः; 
यक्षम्‌=दिव्य यक्ष; यत्‌ इति-कौन है ॥ ६॥ 

व्याख्या--अव्रिदेवताकी पुनः गवेक्ति सुनकर सनको सत्ताराक्ति 
देनेवाले यक्षरूपी परब्रह्म परमेश्वरने उनके आगे एक सूखा तिनका डालकर 
कहा-- "आप तो सभीको जला सकते दै; तनिक-सा बल रूगाकर इस सूखे 
तृणको जला दीजिये ।' अभ्रिदेवताने मानो इसको अपना अपमान समड्ञा ओर 
वे सहज ही उस तृणके पास पर्हुचे ओर उसे जलाना चाहा; जब नहीं जल 
तन उन्होने उसे जलानेके खये अपनी पूरी शक्ति लगा दी । पर उसको 
तनिक-सी आंच भी नहीं गी । आंच लगती कैसे ? अग्रिमे जो अगप्रित्व 
है--दाहिका राक्ति है, वह तो राक्तिके मूकभण्डार परमात्मासे ही मिरी 
हुईं ह । वे यदि उस राक्तिस्रोतको रोक दँ तो फिर सक्ति कहांसे आयेगी । 
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अग्निदेव इस बातको न समञ्चकर ही डींग हांक रहे थे । पर जन ब्रह्मने 
अपनी ङक्तिको रोक लिया, सूखा तिनका नहीं जल सका, तब तो उनका सिर 
छल्जासे ज्ुक गया ओर वे हतप्रतिज्ञ ओर हतप्रभ ोकर चुपचाप देवताओकि 
पास लट आये ओर नोटे कि मै तो भलीभांति नहीं जान सका कि यह 
यक्ष कौन दै'॥ ६॥ 

अथ वायुमन्नुवन्‌ वायवेतद्‌ विजानीहि किमेतद्‌ यक्षमिति 
तथेति ।॥ ७ ॥ 

अथ तन; वायुम््=वायुदेवतासे; अल्नुवन्‌= (देवता ओंनि) कहा; वायो= 
हे वायुदेव ! (जाकर); एतत्‌-इस बातको; विजानीहि~आप जानिये-- 
इसका भलीभांति पता लगाइये (कि); एतत्‌=यह; यक्षम्‌=दिव्य यक्ष; किम्‌ 
इति-कौन दै; (वायुने कहा) तथा इति= बहुत अच्छा ! ॥ ७ ॥ 

व्याख्या-- जन अग्निदेव असफल होकर लोट आये, तब देवताओनि 
इस कार्यके लिये अप्रतिमञाक्ति वायुदेवको चुना ओर उनसे कहा कि 
"वायुदेव ! आप जाकर इस यक्षका पूरा पता कगाइये कि यह कौन है ।' 
वायुदेवको भी अपनी बुद्धि-शक्तिका गर्व था; अतः उन्टोनि भी 
कहा-- "अच्छी बात हे, अभी पता लगाता हू ॥ ७॥ 

तदभ्यद्रवत्‌ तमभ्यवदत्‌ कोऽसीति । वायुर्वा अह- 
मस्मीत्यन्रवीन्पातरिश्चा वा अहमस्मीति ॥ ८ ॥ 

तत्‌-उसके समीप; अभ्यद्रवत्‌ (वायुदेवता) दौड़कर गया; तमउससे 
(भी); अभ्यवदत्‌= (उस दिव्य यक्षने) पृच्छा; कः असि इति (कि तुम) 
कौन हो; अब्रवीत्‌ (तन वायुने) यह कहा (कि); अहम्‌मै; वै 
वायुः=प्रसिद्ध॒वायुदेव; अस्मि इतिनः (ओर) अहम्‌ वैन ही; 
मातरिश्चा=मातरिाके नामसे; अस्मि इति-प्रसिद्ध हू ॥ ८ ॥ 

व्याख्या-- वायुदेवताने सोचा, “अग्नि कहीं भूल कर गये होगे; नहीं तो 
यक्षका पस्चिय जानना कौन बड़ी बात थी। अस्तु, इस सफलताका श्रेय 
मुज्ीको मिरेगा ।' यह सोचकर वे तुरंत यक्षके समीप जा पहुचे । उन्हें अपने 
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समीप खड़ा देखकर यक्षने पूचछछा--'आप कौन हैँ? वायुने भी अपने 
गुण-गौरवके गर्वसे तमककर उत्तर दिया "भैं प्रसिद्ध वायु दह मेरा ही गौरवमय 
ओर रहस्यपूर्ण नाम मातरिधा हे" ॥ ८ ॥ 

सम्बन्ध-- यक्षरूपी ब्रह्मने वायुसे एच-- 

तस्मि स्त्वयि किं वीर्यमिति ? अपीद ˆ सर्वमाददीयम्‌, यदिदं 
पृथिव्यामिति ॥ ९ ॥ 

तस्मिन्‌ त्वयि=उक्त नामोंवाले तुदा वायुम; किं वीर्यमलक्या सामर्थ्य है; 
इति-यह बता; (तब वायुने यह उत्तर दिया कि) अपि=यदि (मैं चाह तो); 
पृथिव्यामतपृथ्वीर्म; यत्‌ इदम्‌=यह जो कुछ भी है; इदम्‌ सर्वमलइस सबको; 
आददीयम्‌ इति=उटा र्ठ--आकारामें उड़ा दू॥९॥ 

व्याख्या--वायुकी भी वैसी ही गवोक्ति सुनकर ब्रह्मने इनसे भी वैसे ही 
अनजानकी भांति कटा- अच्छा ! आप वायुदेवता हैँ ओर मातस्धा-- 
अन्तरिक्षमें बिना ही आधारके विचरण करनेवाले भी आप ही हैँ ? बड़ी 
अच्छी बात है } पर यह तो बताइये कि आपे क्या हक्ति दै--आप क्या 
कर सकते हैँ 2 इसपर वायुने भी अधरिकी भांति पुनः सगर्वं उत्तर दिया कि 
"भै चाह तो इस सारि भूमण्डले जो कुछ भी देखनेमेँ आ रहा है, सबको बिना 
आधारके उठा र्टू--उडार्दूः॥९॥ 

तस्मै तृणं निदधावेतदादत्स्वेति । तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न 
शशाकादातु स॒ तत एव निववृते, नैतदङकं विज्ञातु यदेतद्‌ 
यक्षमिति ॥ ९० ॥ 

(तन उस दिव्य यक्षने) तस्मै-उस वायुदेवके सामने; तृणम्‌=एक 
तिनका; निदधौ=रख दिया; (ओर यह कहा कि) एतत्‌-इस तिनकेको; 
आदत्स्व इति=उटा लो--उड़ा दो; सः=वह (वायु); सर्वजवेन पूर्णं शक्ति 
लगाकर; तत्‌ उपग्रेयाय=उस तिनकेपर पटा (परंतु); तत=उसको; 
आदातुम्‌=उडानेमे; न एव शल्लाक~किसी प्रकार भी समर्थ नहीं हुआ; 
ततः= (तब लज्जित होकर) वहस; निववृत्ते-लौट गया (ओर देवताओंसे 
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बोला) एतत्‌-यह; विज्ञातुम=जाननेमे; न अश्कमलमँ समर्थ नहीं हो सका 
(कि वस्तुतः); एतत्‌=यहः; यक्षम्‌-दिव्य यक्ष; यत्‌ इति कौन है ॥ १० ॥ 

व्याख्या--वायुदेवताकी भी पुनः वैसी ही गवेक्ति सुनकर सबको सत्ता- 
छक्ति देनेवाठे परब्रह्म परमेश्चरने उनके आगे भी एक सूखा तिनका डालकर 
कहा-- "आप तो सभीको उड़ा सकते दै, तनिक-सा बर लगाकर इस सूखे 
तृणको उड़ा दीजिये ।' वायुदेवताने भी मानो इसको अपना अपमान समज्ञा 
ओर वे सहज ही उस तृणके पास पर्हैचे, उसे उड़ाना चाहा; जब नहीं उड़ा 
तब उन्दोनि अपनी पूरी शक्ति रगा दी । परंतु शक्तिमान्‌ परमालाके द्वारा 
सक्ति रोक त्यि जानेके कारण वे उसे तनिक-सा हिता भी नहीं सके ओर 
अधिकी ही भांति हतप्रतिज्ञ ओर हतप्रभ होकर लज्नासे सिर ज्जुकाये वहसे 
लौट आये एवं देवताओंसि बोठे कि “भैं तो भलीभांति नहीं जान सका कि यह 
यक्ष कौन है ?'॥ १० ॥ 

अथेन्द्रमन्नुवन्‌ मघवन्नेतद्‌ विजानीहि किमेतद्‌ यक्षमिति । 
तथेति । तदभ्यद्रवत्‌ । तस्मात्‌ तिरोदधे ॥ ९९ ॥ 

अथ तदनन्तर; इन्द्रम्‌इन्द्रसे; अन्रुवन= (देवताओंनि) यह का; 
मघवन्‌-हे इन्द्रदेव !; एतत्स नातको; विजानीहि आप जानिये-- 
भलीभांति पता रगाह्ये (कि); एतत्‌=यह; यक्षमत्दिव्य यक्ष; किम्‌ 
इति=कौन है; (तन इन्द्रने कहा) तथा इति=बहुत अच्छा; तत्‌ अभ्यद्रवत्‌ 
(ओर वे) उस यक्षकी ओर दौडकर गये (परंतु वह दिव्य यक्ष); तस्मात्‌- 
उनके सामनेसे; तिरोदधे अन्तर्धान हो गया ॥ ११९ ॥ 

व्याख्या--जब अधि ओर वायु-सरीखे अप्रतिमाक्ति ओर लुद्धिसम्पन्न 
देवता असफल होकर लोट आये ओर उन्न कोई कारण भी नहीं बताया, 
तब देवताओनि विचार करके स्वयं देवराज इन्द्रो इस कार्यके लियि चुना ओर 
उन्होने कहा--"हे महान्‌ बलडाली देवराज ! अब आप ही जाकर पूरा पता 
लगाइये कि यह यक्ष कौन है । आपके सिवा अन्य किसीके इस कामम सफल 
होनेकी सम्भावना नहीं है ।' इन्र "बहुत अच्छा' कहकर तुरंत यक्षके पास गये; 
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पर उनके यहाँ पर्हुचते दौ वह उनके सामनेसे अन्तर्धान हो गया । इन्द्रम इन 
देवताओंसे अधिक अभिमान धा; इसलिये ब्रह्मने उनको वार्तात्रपका अवसर 
नीं दिया । परेतु इस एक दोषके अतिरिक्त अन्य सव प्रकारसे इन्र अधिकारी 
भे, अतः उन्हे ब्रह्मतत्वका ज्ञान कराना आवश्यक सम्जकर इसीकी 
व्यवस्थाके लिये वे स्वये अन्तर्धान हो गये ॥ ११॥ 

स॒ तस्मन्नेवाकादो स्त्रियमाजगाम बहुरोभमानामुमा-- 
हैमवतीं ता होवाच किमेतद्‌ यक्षमिति ॥। ९२ ॥ 

सः=वे इन्र; तस्मिन्‌ एव उसी; आकारो आकाराप्रदेशामं (यक्षके 
स्यानपर दी); बहुशोभमानाम्‌-अतिडाय सुन्दरी; स्रियम्‌=देवी; हैमवतीम्‌= 
दिमाचल्कुमारी; उमाम्‌=उमाके पास; आजगाम आ पर्हैचे (ओर); ताम< 
उनसे; ह उवाच (सादर) यह बोले (देवि ! ) ; एतत=यहः; यक्षम्‌-दिव्य 
यक्ष; किम्‌ इति-कौन था ॥ १२ ॥ 

व्याख्या --यक्षकरे अन्तर्धान हो जानेपर इन्द्र॒ वहीं खड़े रहे, 
अग्रि-वायुकी भाति वहांसे लौट नहीं । इतनेहीमें उन्होने देखा कि जहाँ दिव्य 
यक्ष था, ठीक उसी जगह अत्यन्त डोभामयी हिमाचलकुमारी उमादेवी प्रकट 
हो गयी है । उन देखकर इन्द्र उनके पास चले गये । इद्रपर कृपा करके 
करुणामय परब्रह्म पुरुषोत्तमने दी उमारूपा साक्षात्‌ ब्रह्मविद्याको प्रकट किया 
था । इन्द्रे भक्तिपूर्वकं उनसे कहा-- "भगवती ! आप सर्वज्ञहिरोमणि ईश्वर 
श्रीशङ्धरकी स्वरूपा-इक्ति है । अतः आपको अवश्य ही सव वतोका पता दै । 
कृपापूर्वक मुद्र बताइये कि यह दिव्य यक्ष, जौ दर्खनि देकर तुरत ही चिप 
गया, वस्तुतः कोन है ओर किस हेतुसे यहाँ प्रकट हआ धा' ॥ १२ ॥ 

तृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३॥ 
=== ऋः == 


चतुर्थं खण्ड 


सा ब्रह्मेति होवाच । ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयशध्वमिति, 
ततो हैव विदाञ्चकार ब्रह्मेति ॥ ९ ॥ 

सा-उस (भगवती उमादेवी) ने; ह उवाच स्पष्ट उत्तर दिया कि; ब्रह्म 
इति (वे तो) परब्रह्म परमात्मा हैँ; ब्रह्मणः वै-उन परमात्माकी ही; 
'एतद्विजये=इस विजयमे; महीयध्वम्‌ इति तुम अपनी महिमा मानने लगे थ; 
ततः एव=उमाके इस कथनसे ही; ह~निश्चयपूर्वक; विदाञ्चकार = (इन्द्रे) 
समञ्च च्या (कि); ब्रह्म इति (यह) ब्रह्म दै ॥ १॥ 

व्याख्या-- देवराज इन््रके पृच्छनेपर भगवती उमादेवीने इन््रसे कहा 
कि "तुम जिन दिव्य यक्षको देख रहे थे ओर ओ इस समय अन्तर्धान हो 
गवे हँ, वे साक्षात्‌ परब्रह्म परमेश्वर हैँ । तुमलोगोनि जो असुरोपर विजय 
पराप्त की दै, यह उन ब्रह्मकी रक्तिसे हो की है; अतएव वस्तुतः यह उन 
परब्रह्मकी ही विजय दै, तुम तो इसमे निमित्तमात्र धे । परेतु तुमल््गोनि 
बरह्की इस विजयको अपनी विजय मान लिया ओर उनकी महिमाको अपनी 
महिमा समञ्जे लगे । 

यह तुम्हारा मिथ्याभिमान था ओर जिन परम कारुणिक परमात्मने 
तुमलोरगोपर कृपा करके असुगोपर तुम्हे विजय प्रदान करायी, उन्टीं परमात्माने 
तुम्हारे मिथ्याभिमानका नाड करके तुम्हारा कल्याण करनेके च्विय यक्षके 
रूपे प्रकट होकर अग्नि ओर वायुका गर्वं चर्ण क्रिया एषं तुम्हे वास्तविक ज्ञान 
देनेके लिये मुञ्चे प्रेरित क्रिया । अतएव तुम अपनी स्वतन्त शक्तिके सारे 
अभिमानका त्याग करके, जिन ब्रह्मकी महिमासे महिमान्वित ओर शक्तिमान्‌ 
बने हो, उन्दीकी महिमा समद्मो । स्तप्रम भो यह भावना मत करो कि ब्रह्मकी 
राक्तिके विना अमनी स्वतन् शाक्तिसे कोई भो कुछ कर सकता है ।' उमाके 
इस उत्तरसे देवता ओमें सवस पहले इनद्रको यह निश्चय हुआ कि यक्षके रूपमे 
स्वयं ब्रह्य ही उन लोगो सामने प्रकट हुए थे ॥ १॥ 
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तस्माद्वा एते देवा अतितरामिवान्यान्‌ देवान्‌ यदचिर्वायुरिन्रस्ते 
दयेनन्नेदिषठं पस्पृशुस्ते द्योनत्‌ प्रथमो विदा्चकार ब्रह्मेति ॥ २ ॥ 

तस्मात्‌ वै-इसील्विये; एते देवाः=ये तीनों देवता; यत्‌-जो कि; अच्रिः 
अग्रि; वायुः=वायु (ओर); इनद्रः=इनद्रके नामसे प्रसिद्ध है अन्यान्‌=दूसरे 
(चन्द्रमा आदि ) ; देवान्‌=देवोकी अपेक्षा; अतितराम्‌ इव = मानो अतिहाय श्रष्ठ 
है; हि क्योकि; ते उन्होने ही; एनत्‌ नेदिष्ठम्‌-इन अत्यन्त प्रिय ओर समीपस्थ 
परमेश्वरकरो; पस्पृशुः = (दर्हनिद्रारा) स्पर्हा क्रिया दहै; ते हि 
(ओर) उन्होने ही; एनत्‌-इनको; प्रथमः-सवसे पहले; विदाञ्चकार 
जाना है (कि); ब्रह्म इति-ये साक्षात्‌ परत्य परमेश्वर दँ ॥ २ ॥ 

व्याख्या-- समस्त देवताओमिं अग्रि, वायु ओर इन्दरको ही परम श्रेष्ठ 
मानना चादिये; क्योकि उन्दी तीनेनि ब्रह्मका संस्प प्राप्त किया है । परत्रह्य 
परमात्माके दर्शनका, उनका परिचय प्राप्त करनेके प्रयलमें प्रवृत्त नेका ओर 
उनके साथ वार्ता्परापका परम सोभाग्य उन्दीको प्राप हुआ ओर उन्हनि ही 
सवसे पहले इस सत्यको समञ्चा कि हमलोगोनि जिनका दर्डान प्राप्त किया रै 
जिनसे वार्तालाप किया है ओर जिनकी ठक्तिसे असुररोपर विजय प्राप्त की दै, 
वे ही साक्षात्‌ पूर्णत्रह्म परमात्मा है । 

सारा यह कि जिन सौभाग्यदाली महापुरुषको किसी भी कारणसे 
भगवानके दिव्य संस्पर्का सौभाग्य प्राप्न हो गया है, जो उनके दर्शन, स्पा 
ओर उनके साथ सदालाप करनैका सुअवसर पा चुके दै, उनकी महिमा इस 
मन्तमें इन्द्रादि देवताओंका उदाहरण देकर की गयी है ॥ २ ॥ 

सम्बन्ध -- अव यह कहते है क्रि इन तीनों देवताओमं भी अगि ओर वायुकी अपेक्षा 
दैवराज इद्र श्रेष्ठ है-- 

तस्माद्‌ वा इनद्रोऽतितरामिवान्यान्‌ देवान्‌ स द्येनननेदिष्ठं 
पस्पर्श, स हयोनत्‌ प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति ।॥ ३ ॥ 

तस्मात्‌ वे-इसीलिये; इन्द्रः-इनद्र; अन्यान्‌ देवान्‌=दूसरे देवताओंकी 
अपिक्षाः अतितराम्‌ इव=मानो अतिराय श्रेष्ठ टै; हि-व्योकि; सः-उसने; 
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एनत्‌ येदिष्ठम-इन अत्यन्त प्रिय ओर समीपस्थ परमेश्वरको; पस्पर्ा= 
(उमादवीसे सुनकर सबसे पटले) मनके द्वारा स्पर्छ क्रिया; स हि 
(ओर) उसने; एनत्‌-इनको; प्रथमः अन्यान्य देवताओंसि पहले; 
विदाञ्चकार=भलीभाति जाना टै (कि); ब्रह्म इतति-ये साक्षात्‌ परबरह्य 
पुरुषोत्तम दै ॥ ३ ॥ 

व्याख्या-- अधि तथा वायुने दिव्य यक्षके रूपमे ब्र्यका दर्खन ओर 
उसके साथ वार्तात्मपका सोभाग्य तो प्राप्न किया था; परतु उन्हें उसके 
स्वरूपका ज्ञान नहीं हुआ धा । भगवतौ उमाके द्वारा सबसे पहले देवराज 
इन्द्रको सर्वडाक्तिमान्‌ परब्रह्म पुरुपोत्तमके तत्तका ज्ञान हुआ ! तदनन्तर इनद्रके 
वतलानेपर अग्नि ओर वायुको उनके स्वरूपका पता लगा ओर उसके बाट 
इनके प्राया अन्य स्र देवताओनि यह जाना कि हमे जो दिव्य यश्च दिखलायी 
दे रहे थे, वे साक्षात्‌ परव्रहा पुरुषोत्तम ही है । इस प्रकार अन्यान्य देवताओंनि 
केवल सुनकर जाना; परंतु उन्ह परब्रह्म पुरुषोत्तमके साथ न तो वार्तालाप 
केरनेका सौभाग्य मित्य ओर न उनके ततत्वको समड्मनेका ही । अतएत्रे उन सव 
देवताओंसे तो अभि, वायु ओर इन्र श्रेष्ठ है; क्योकि इन तीनोंको ब्रह्मको दर््ान 
ओर तत््वज्ञानकौ प्रापि हुई । परेतु इन्द्रे ससे पटले उनके तत्त्वको समदा, 
हसल्विये इन्द्र सवसे श्रेष्ठ माने गये ॥ ३ ॥ 

सम्बन्ध -- अव उप्त ब्रह्मतत्व्को आचिदैविक इषटा्तके इरा संकेते 
सममाते है-- 

तस्यैष आदेशो यदेतद्‌ विद्युतो व्यद्युतदा इतीत्यमीपिषदा 
इत्यधिदैवतम्‌ ॥ ४ ॥ 

तस्य=उस ब्रह्मका; एषः=यह; आदेश्ः=सोकेतिक उपदा है; यत्‌=जो 
कि; एतत्‌=यह; विद्युतः-विजलीका; व्यद्युतत्‌ आ~चमकना-सा है; इतिनइस 
प्रकार (क्षणस्थायी) दै; इत्‌ तथा जो; न्यमीमिषत्‌ आ=नेत्रोका इपकना-सा 
है; इति=इस प्रकार; अधिदैवतम्‌= यह आधिदैविक उपदेशा है ॥ ४॥ 

व्याख्या--जव साधकके हदये च्ह्यको साक्षात्‌ करनेकी तीव्र 
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अभित्लाषा जाग उती है, तब भगवान्‌ उसकी उत्कण्टाको ओर भी तीत्रतम 
तथा उत्कर बनानेके क्य विजलीके चमकने ओर आंखोकि डपकनेकी भांति 
अपने स्वरूपकी क्षणिक अआंकी दिखत्परकर छिप जाया करते हैं । पूर्वोक्त 
आख्यायिकामे इसी प्रकार इनद्रके सामनेसे दिव्य यक्षकरे अन्तर्धान हो जानेकी 
वात आयी दै । देवर्षि नारदको भी उनके पूर्वजन्ममे क्षणभरके लिय अपनी 
दिव्य की दिखाकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये भे । यह कथा श्रीमद्धागवत 
(१।६।९९-२०) मे आती है । जब साधकके नेत्रोकि सामने या उसके 
हदय-देशमे पहले-पहले भगवानके साकार या निराकार स्वरूपका दछन या 
अनुभव होता है, तब वह आनन्दाश्चर्यसे चकित-सा हो जाता है । इससे 
उसके हदयमे अपने आराध्यदेवको तित्य-निरन्तर देखते रहने या अनुभव 
करते रहनेकी अनिवार्य ओर परम उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है । 
फिर उसे क्षणभरके ल्मयि भी इष्ट -साक्षात्कारके निना उान्ति नहीं मिलती । 
यही बात इस मन्तमे आधिदैविक उदाहरणसे सम्जायी गयी है- एसा प्रतीत 
होता है। वस्तुतः यहाँ बड़ी ही गोपनीय रीतिसे फेसे शब्दोमें ब्रह्मतत्त्वका 
संकेत किया गया है कि जिसे कोई अनुभवी संत-महात्मा ही बत सकते 
है । ठाव्दोका अर्थं तो अपनी-अपनी भावनाके अनुसार विभिन्न प्रकारसे 
लगाया जा सकता हे ॥ ४॥ 

सम्बन्ध -- अव इसी वातकरो आध्यात्मिक भाकसे समल्याते है-- 

अथाध्यात्मं यदेत द्रच्छतीव च मनोऽनेन चैतदुप- 
स्परत्यभीक्ष्ण ˆ संकल्पः ॥ ५ ॥ 

अथ अव; अध्यात्मम्‌ आध्यात्मिक (उदाहरण दिया जाता है); 
यत्‌-जो कि; मनः= (हमारा) मन; एतत्‌-इस (ब्रह्म) के समीपः गच्छति 
इव~जात। हुआ-सा प्रतीत होता है; चतथा; एतत्‌-इस ब्रह्मको; 
अभीक्षणम्‌-निरन्तर; उपस्मरति=अतिङाय प्रमपूर्वक स्मरण करता ह; अनेन= 
इस मनके द्वारा (ही); संकल्पः च संकल्प अर्थात्‌ उस ब्रह्मके साक्षात्कारकी 
उत्कट अभिलाषा भी (होती है) ॥ ५॥ 
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व्याख्या-- जव साधकको अपना पन आराध्यदेव श्रीभगवानके 
समीपत पर्दचता हु आ-सा दीखता है, वह अपन मनसे भगवान निर्गुण या 
सगृण-- जिस स्वरूपका भो चिन्तन कररता है, उसकी जव प्रत्यक्ष 
अनुभूति-सी हाती है, तव्र स्वाभाविक ही उसका अपने उस इष्टम अत्यन्त 
प्रम हो जाता दै । फिर वह श्तणभरक स्प भी अपने इष्टदवकी विस्मृतिको 
सहन नहीं कर सकता । उस समय वह अतिकाय व्याकुल हो जाता दै 
(तद्रिस्मरणो परमव्याकुलता, नारदभक्तिसूत्र १९) । वह नित्य-निरन्तर 
्रमपूर्वक उसका स्मरण करता रहता है ओर उसके मनमे अपने इष्टको प्राप्त 
करनेकी अनिवार्य ओर परम उत्कट अभिलछषा उत्पन्न हो जाती है । पिरे 
मन्तमें जो वात आधिदैविक दृष्टिसे कही गयी थी, वही इसमे आध्यात्मिक 
दृष्टस की गयी है ॥ ८॥ 

सम्बन्ध-- अव उस ब्रह्मकी उपासनाका प्रकार ओर उसका फल बतला है-- 

तद्ध तद्वनं नाम तद्वनमित्युपासितव्यं स य एतदेवं वेदाभि हेन 
सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति !। ६ ॥ 

तत््‌-वह परब्रह्म परमात्मा; तनम्‌ (प्राणिमात्रका प्रापणीय होनेके 
कारण) तद्रन'; नाम ह=नामसे प्रसिद्ध दै; (अतः) तद्रनम्‌-वह आनन्दघन 
परमात्मा प्राणिमात्रकी अभित्टषाका विषय ओर सवक्रा प्रम प्रिय है 
इति-इस भावसे; उपासितव्यम्‌-उसकी उपासना करनी चाहिये; सः यः = व 
जो भी साधकः; एतत्‌=उस ब्रह्मको; एवम्‌-इस प्रकार (उपासनाके द्वारा) ; 
वेद जान लेता दै; एनम्‌ ह=उसको निःसंदेह; सर्वाणि सम्पूर्ण; भूतानि-प्राणी; 
अभि=सज ओरये; सवाञ्छन्ति-हदयये चाहते हैँ अर्थात्‌ वह प्राणिमात्रका 
प्रिय हो जाता ठै ॥६॥ 

व्याख्या-- वह आनन्दस्वरूप परब्रह्म परमेश्वर सभीका अत्यन्त प्रिय दै । 
सभी प्राणी किसी-न-किसी प्रकारसे उसीको चाहते है, परेतु पहचानते नहीं; 
इसीलियि वे सुखके रूपमे उसे खोजते हुए दुःखरूप विषयो भटकते रहते 
है, उसे पा नहीं सकते ! इस रहस्यको समञ्लकर साधकको चाद्ये कि उस 


॥ ईडादि नौ उपनिषद्‌ [खण्ड ४ 


परब्रह्म परमात्माको प्राणिमात्रका प्रिय समञ्जकर उसके नित्य अचल अमल 
अनन्त परम आनन्द स्वरूपका नित्य निरन्तर चिन्तन करता रहे । एेसा 
करते-करते जब वह आनन्दस्वरूप सर्वप्रिय परमात्माका साक्षात्कार कर लेता 
हे, तव वह स्वयं भी आनन्दमय हो जाता है । अतः जगत्के सभी प्राणी उसे 
अपना परम आत्मीय समङ्जकर उसके साथ हदयसे प्रेम करने लगते है ॥ ६ ॥ 

उपनिषदं भो ब्रूहीत्युक्ता त॒ उपनिषद्‌ ब्राह्मीं वाव त 
उपनिषदमत्रूमेति ॥ ७ ॥ 

भोः=दे गुरुदेव; उपनिषदम्‌ =व्रह्मसम्बन्धी रहस्यमयी विद्याका; 
ब्रूहि-उपदेदा कीजिये; इति-इस प्रकार (टिष्यके प्रार्थना करनेपर गुरुदेव 
कहते हैँ कि); ते=तुडको (हमने); उपनिषत्‌-रहस्यमयी ब्रह्मविद्या; 
उक्ता-वतल्ा दी; ते=तुञ्चको (हम); वावनिश्चय ही; ब्राह्मीम्‌=त्रह्म- 
विषयक; उपनिषदम्‌-रहस्यमयी विद्या; अब्रूम-वतत्छा चुके टै; इति 
इस प्रकार (तुमे समञ्जना चाहिये) ॥ ७ ॥ 

व्याख्या -- गुरुदेवसे सोकेतिक भाषामें ब्रह्मविद्याका श्रेष्ट उपदेडा सुनकर 
दिष्य उसको पूर्णरूपसे हदयङ्गम नहीं कर सका; इसलिये उसने प्रार्थना की 
कि "भगवन्‌ ! मुञ्चे उपनषिद्‌--रहस्यमयी ब्र्मविद्याका उपदेडा कीजिये ।' 
इसपर गुरुदेवने कहा वत्स ! हम तुम ्रह्मविद्याका उपदेडा कर चुके दं ' 
तुम्हार प्रशरके उत्तरमें “श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌" से लेकर उपर्युक्तं मन्ततक जो कुछ 
उपदेशा किया है, तुम यह दृदृरूपसे समञ्च लो कि वह सुनिश्चित रहस्यमयी 
ब्रह्मविद्याका ही उपदेडा है ॥ ७॥ 

सम्बन्ध -- ब्रह्मविद्याके सुननेमात्रसे ही ्रह्मके स्वरूपका रहस्य समञ्जमे नही आता, 
इसके लिये विष साधनोकी आवर्यकता होती हैः इसल्छिये अब उन प्रधान साधनोका 
वर्णन करते है-- 

तस्यै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि सत्य- 
मायतनम्‌ ॥ ८ ॥ 

तस्थै-उस रहस्यमयी ब्रह्विद्याके; तपः तपस्या; दमः=मन-इन्द्ियोका 
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निचन्तणः; कर्म -कर्तव्यपालनः इति-ये तीनो; प्रतिष्ठाः आधार दै; वेदाः=वदः 
सवा्गानि=-उस विद्ये सम्पूर्णं अङ्ग दै अर्थात्‌ वेदमे उसके अङ्ग -प्तयङ्गौका 
सविस्तर वर्णन दै; सत्यम्‌=सत्यस्वरूप परमेश्वर; आयतनम्उसका 
अधिष्ठान-- प्राप्रव्य हे ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--सुन-पदृकर रट ल्या ओर ब्रह्मज्ञानी हो गये, यह तो 
ब्रह्मविद्याका उपहास दै ओर अपने-आपको धोखा देना है । ब्रह्मविद्यारूपी 
प्रासादकी नीव है--तप, दम ओर कर्म आदि साधन । इन्टीपर वद रहस्यमयी 
ब्रह्मविद्या स्थिर हो सकती दै । जो साधक साधन-सम्पत्तिकी रक्षा, वृद्धि तथा 
स्वधर्मपालनके लिये कटिन-से-कठिन कष्टको सहर्ष स्वीकार नहीं करते, जो 
मन ओर इन्दियोको भलीभांति वहामें नहीं कर लेते ओर जो निष्कामभावसे 
अनासक्तं होकर वर्णाश्रमोचित अवहयकर्तव्य कर्मका अनुष्ठान नहीं करते, वे 
ब्रहमविद्याका यथार्थं रहस्य नहीं जान पाते; क्योकि ये ही उसे जाननेके प्रधान 
आधार दै । साथ ही यह भी जानना चाहिये कि वेद उस ब्रह्मविद्याके समस्त 
अङ्ग है । वेदमें ही ब्रहमविद्याके समस्त अङ्ग -प्तयगोकी विशद व्याख्या है, 
अतएव वेर्दोका उसके अङ्ग सहित अध्ययन करना चाहिये ओर सत्यस्वरूप 
परमेश्वर अर्थात्‌ त्रिकालाबाधित सच्चिदानन्दघन परमेश्वर ही उस ब्रह्मविद्याका 
परम अधिष्ठान, आश्रयस्थल ओर परम लक्ष्य है । अतएव उस ब्रह्यको लक्ष्य 
करके जो वेदानुसार तप, दम ओर निष्काम कर्म आदिका आचरण करते हुए्‌ 
उसके तत्तका अनुसंधान करते हँ, वे ही ब्रह्मविद्याके सर्वस्व परत्रह्म 
पुरुषोत्तमको प्राप्त कर सकते हैं ॥ ८ ॥ 

यो वा एतामेवं वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते स्वर्गे लोके ज्येये 
प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥ ९ ॥ 

यः=कोई भी; एताम्‌ वे=इस प्रसिद्ध ब्रह्मविद्याको; एवम्‌-पूरवोक्त 
प्रकारसे भलीभांति; वेद=जान केता है; [सः वहः] पाप्मानम्‌=समस्त पाप- 
समूहो; अपहत्य=नषट करके; अनन्ते अविनाशी असीम; ज्येये=सर्वशरषठः 
स्वर्गे त्मोके-परमधामर्मे; प्रतितिष्ठति~परतिष्टित हो जाता है; प्रतितिष्ठति 
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सदाके ल्थिये स्थित हो जाता हे ॥ ९ ॥ 
व्याख्या--ऊपर बताये हए प्रकारसे जो उपनिषद्‌ -रूपा ब्र्यविद्याके 

रस्यको जान छेता टै, अर्थात्‌ तदनुसार साधनमें प्रवृत्त हो जाता दै, वह समस्त 
पापोका-- परमात्म-साक्षात्कारमें प्रतिबन्धकरूप समस्त शुभाशुभ कर्मेकि 
अजेषरूपसे नाडा करके नित्य-सत्य सर्वश्रेष्ठ परमधाममें स्थित हो जाता है 
कभी वसे लोटता नहीं । सदाके लि वहाँ प्रतिष्ठित हो जाता ै। यहाँ 
"प्रतिष्ठित' पदका पुनः उच्चारण ग्रन्थ-समाप्तिका सूचक तो हे ही, साथी 
उषदे्ाकी निश्चितताका प्रतिपादक भी रै ॥ ९॥ 

चतुर्थं खण्ड समाप्त ॥ ४ ॥ 

॥\ सामवेदीय केनोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
=== + == 
रान्तिपाठट 


ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्‌ भ्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो 
बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्व ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां 
मा मा ब्रह्म निराकरोत्‌, अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु। 
तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धमस्ति मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥ 

ॐ डान्तिः शान्तिः शान्तिः 
इसका अर्थ इस उपनिषद्के प्रारम्भे दिया जा चुका हे । 


ऋ = == 


॥ 32 श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
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कठोपनिषद्‌ उपनिषदे बहुत प्रसिद्ध टै। यह कृष्णयजुर्वेदकी 
कटदराखाके अन्तर्गत है । इसमें नचिकेता ओर यमके संवादरूपमे परमात्माके 
रहस्यमय तत्वका बड़ा ही उपयोगी ओर विशद वर्णन है । इसमे दो अध्याय 
है ओर प्रत्येक अध्यायमें तीन-तीन वल्यां है । 


सान्तिपाठ 


ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्य करवावहै । 

तेजस्वि नावधीत्तमस्तु । मा विद्विषावहै । 
ॐ डान्तिः शान्तिः शान्तिः 

ॐतपूर्णबरह्म परमात्मन्‌; (आप) नौ-हम दोनों (गुरु-ङिष्य) कौ; 
सह=साथ-साथ; अवतुरक्ना करः नौनहम दोर्नोका; सह=साथ-साथः 
भुनक्त-पालन करैः सह (हम दोनों) साथ-साथ ही; वीर्यम्‌-राक्ति; 
करवावदहै-प्राप्न करैः नोहम दोर्नोकी; अधीतम्‌-पदी हृं विद्या; 
तेजस्वि-तेजोमयी; अस्तु=हो; मा विद्विषावहै हम दोनों परस्पर द्वेष न करे । 

व्याख्या--टे परमात्मन्‌ ! आप हम गुरु-दिष्य दोनोंकी साथ-साथ सव 
प्रकारसे रक्षा करै, हम दो्नोका आप साथ-साथ समुचितरूपसे पालन-पोषण 
कर, हम दोनों साथ-ही-साथ सब प्रकारसे बल प्राप्त करं, हम दोनोकी 
अध्ययन की हुईं विद्या तेजपूर्ण हो--कीं किसीसे हम विद्यामें परास्त न हों 
ओर हम दोनों जीवनभर परस्पर सेद-सूत्रसे वधे रहै, हमारे ओदर परस्पर कभी 
द्रेण न हो । हे परमात्मन्‌ ! तीनो तापोकी निवृत्ति हो । 


प्रथम अध्याय 


प्रथम वल्ली 


ॐ उदान्‌ ह वै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ । तस्य ह नचिकेता 
जाम पुत्र आस ॥ ९॥ 

ॐ=ॐ इस सचिदानन्दघन परमात्माके नामका स्मरण करके 
उपनिषद्का आरम्भ करते हे; ह वैनप्रसिद्ध है कि; उङान्‌=यज्ञका फल 
चाहनेवाले; वाजश्रवसः =वा्जश्रवाके पुत्र (उद्दालक) नेः सर्ववेदसम्‌ 
(विश्वजित्‌ यज्ञमे) अपना सारा धन; ददौ= (ब्राह्मणोको) दे दिया; तस्य 
उसका; नचिकेता-नचिकेता; नाम॒ हनामसे प्रसिद्धः पुत्रः आस 
एक पुत्र था॥ १॥ 

व्याख्या--गनथके आरम्भमें परमात्माका स्मरण मङ्गलकारक है, 
इसलिये यहाँ सर्वप्रथम "ॐ कार' का उच्चारण करके उपनिषद्का आरम्भ 
हुआ दै । जिस समय भारतवर्षका पवित्र आकाडा यज्ञधूम ओर उसके पवित्र 
सोरभसे परिपूर्ण रहता था, त्यागमूर्ति ऋषि-महर्षियोकि द्वारा गाये हए 
वेदमन्तीकी दिव्य ध्वनिसे सभी दिश जती रहती थीं, उसी समयका यह 
प्रसिद्ध इतिहास है । गौतमवंश्ीय वाजश्रवात्मज महर्षि अरुणके पुत्र अथवा 
अन्नके प्रचुर दानसे महान्‌ कीर्ति पाये हए (व्राज अन्न, श्रव-उसके दानसे 
पराप्त यश) महर्षि अरुणके पुत्र उद्यालक ऋषिने फलकी कामनासे विश्वजित्‌ 
नामक एक महान्‌ यज्ञ किया । इस यज्ञमें सर्वस्व दान करना पड़ता है ¦ अतएव 
उद्ार्कने भी अपना सारा धन ऋत्विजं ओर खदस्योको दक्षिणापे दे दिया । 
उद्ालकजीके नचिकेता नामसे प्रसिद्ध एक पुत्र था ॥ १॥ 

तंह कुमार सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धाऽऽविवेकङा 
सोऽमन्यत । २ ॥ 

दक्षिणासु नीयमानासु (जिस समय ब्राह्म्णोको) दक्षिणाके रूपमे 
देनेके लये (गोर) लायी जा रही थी, उस समय; कुमारम-छोटा बालक; 
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सन्तम्‌-ोनेपर भी; तम्‌ हउस (नचिकेता) मे; श्रद्धाश्रद्धा (आस्तिक 
युद्धि) काः आविवेहा- आवेडा टो गया (ओर); सः (उन जगजीर्ण गा्योको 
देखकर) वह; अमन्यत ~विचार करने टगा ॥ २ ॥ 

व्याख्या--उस समय गो-धन ही प्रधान धन था ओर वाजश्रवस 
उदालकके ध्रमं इस धनकी प्रचुरता शी । होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा ओर 
उद्राता-- ये चार प्रधान ऋत्विज होते है; पेखा माना गया दै कि इनको ससे 
अधिक गौर दी जाती दै । प्रशास्ता, प्रतिप्रस्थाता, ब्राह्मणाच्छंसी ओर 
प्रस्तोता--इन चार गौण ऋत्विजोको मुख्य ऋत्विजोंकी अपिक्षा आधी; 
अच्छावाक, नेष्टा, आम्रीध्च ओर प्रतिहर्ता --इन चार गोण ऋत्विजोको मुख्य 
ऋत्विजोकी अपिक्षा तिहाई एवे ग्रावस्तुत, नेता, होता ओर सुत्रह्मण्य--इन 
चार गौण ऋत्विजोको मुख्य ऋत्विजोंकी अपेश्ा चोथाई गोत दौ जाती हैँ । 
नियमानुसार जव इन सवको दक्षिणाके रूपमे देनेके च्वि गोर्णं लायी जा रही 
थी, उस समय वालक नचिकेताने उनको देख कल्या । उनकी दयनीय दशा 
देखते ही उसके निर्मल अन्तःकरणे श्रद्धा-- आस्तिकताने प्रवेदा किया ओर 
वह सोचने गा-- ॥ २ ॥ 

पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः । 
अनन्दा नाम ते ल्लोकास्तान्‌ स गच्छति ता ददत्‌ ॥ ३ ॥ 

पीतोदकाः=जो (अन्तिम वार) जल पी चुकी रै; जग्धतृणा =जिनका 
घ्रास खाना समाप्त हो गया है; दुग्धदोहाः-जिनका दुध (अन्तिम बार) दुह 
ल्या गया है; निरिन्दियाः-जिनकी इद्दियां नष्ट हो चुकी दै; ताः=रेसी 
(निरर्थक, मरणासन्न) गौ ओको; ददत्‌-देनेवाला; सः=वह दाता (तो); ते 
लोकाः=वे (शकर -कूकरादि नीच योनियां ओर नरकादि) लोक; अनन्दाः= 
जो सव प्रकारके सुखोँसे शत्य; नाम-प्रसिद्ध टै; तान्‌-उनको; गच्छति=प्ाप् 
होता दै (अतः पिताजीको सावधान करना चाहिये) ॥ ३ ॥ 

व्याख्या--पिताजी ये कैसी गौर दक्षिणामें दे रहे है ! अवर इनमे न तो 
ज्ुककर जल पीनेकी राक्ति रही टै, न इनके मुखम घास चवानेके लि दांत 
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ही रह गये ह ओर न इनके स्तनोमें तनिक-सा दूध ही बचा हे । अधिक क्या, 
इनकी तो इन्द्रियां भी निश्चेष्ट हो चुकी है--इनमें गर्भधारण करनेतककी भी 
सामर्थ्य नहीं है ! भला, एेसी निरर्थक ओर मूत्युके समीप पर्हुची हुई गोरं जिन 
ब्राह्मणेकि घर जार्य॑गी, उनको दुःखके सिवा ये ओर क्या देगी ? दान तो उसी 
वस्तुका करना चाहिये, जो अपनेको सुख देनेवाली हो, प्रिय हो ओर उपयोगी हो 
तथा वह जिनको दौ जाय, उन्हे भी सुख ओर लाभ परहुचानेवाली हो । 
दुःखदायिनी अनुपयोगी वस्तुओंको दानक नामपर देना तो दानके व्याजसे अपनी 
विपद्‌ टालना है ओर दान ग्रहण करनेवालोको धोखा देना है । इस प्रकारके 
दानसे दाताको वे नीच योनियाँ ओर नरकादि लोक मिलते है जिनमें सुखका कहीं 
ठेडा भी नहीं है । पिताजी इस दानसे क्या सुख पा्यँगे ? यह तो यज्ञम वैगुण्य है, 
जो इन्होनि सर्वस्व-दानरूपी यज्ञ करके भी उपयोगी गौओंको मेर नामपर रख 
क्वा है; ओर सर्वसमे तो मेँ भी हू, मुञ्चको तो इन्टोनि दानमे दिया नही । परै 
इनका पुत्र ह! अतएव मे पिताजीको इस अनिष्टकारी परिणामसे बचानेके लियि 
अपना बलिदान कर दगा । यही मेस धर्म है ॥ ३॥ 

स होवाच पितरं तत कस्मै मां दास्यसीति । द्वितीयं तृतीयं तं 
होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति ॥ ४ ॥ 

सः ह~यह सोचकर वह; पितरम्‌ अपने पितासे; उवाच=बोला 
कि; तत (तात) =दे प्यारे पिताजी ! आप; मामलमुञ्ञ; कस्मै-किसको; 
दास्यसि इतिनदेगे 2; (उत्तर न मिलनेपर उसने वही बात) द्वितीयम्‌ 
दुबारा; तृतीयम्‌=तिनारा (कही); तम्‌ ह= (तब पिताने) उससे; उवाच 
(क्रोधपूर्वक इस प्रकार) का; त्वा=तुञ्े (मेँ); मृत्यवे=मृत्युको; ददामि 
इतिनदेता हूं ॥ ४ ॥ 

व्याख्या-- यह निश्चय करके उसने अपने पितासे का--'पिताजी ! 
मेँ भीतो आपका धनं हु आप मुञ्ञे किसको देते है ?' पिताने कोई उत्तर नहीं 
दिया; तव नचिकेताने फिर कहा--'पिताजी ! मुञ्चे किसको देते है ?' पिताने 
इस बार भी उपेक्षा की। पर धर्मभीरु ओर पुत्रका कर्तव्य जाननेवाले 


नचिकेतासे नहीं रहा गया । उसने तीसरी बार फिर वही कंडा-- "पिताजी ! 
आप मुदे किसको देते हैँ ?' अव ऋषिको क्रोध आ गया ओर उन्टोनि 
आवेडामें आकर कहा-- तुचे देता हूं मृल्युको !' ॥ # ॥ 

सम्बन्ध-- यट सुनकर नचिकेता मन-ही-मन विचारने लगा कि 

बहूनामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमः । 

कि ~ स्विद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति ॥ ५ ॥ 


बहूनाम=म बहुत-से रिष्येम तो; प्रथमःतप्रथम श्रेणीके आचरणपरः 
एमि-चलता आया हू ( ओर); बहूनाम्‌- बहतो; मध्यमः मध्यम श्रेणीके 
आचारपर, एमि-चलता हू (कभी भी नीची श्रेणीके आचरण मेने नही 
अपनाया फिर पिताजीने ठेसा क्यों कहा ! ); यमस्य=यमका; किम्‌ स्वित्‌ 
कर्तव्यम्‌-रेसा कौन-सा कार्य हो सकता दै; यत्‌ अद्य-जिसे आज; मया= 
मेरेद्रारा (मञ्े देकर); करिष्यति (पिताजी) पूरा करेगे ॥ ५ ॥ 

व्याख्या--रिष्यों ओर पुतोकी तीन श्रेणियां होती है --उत्तम, मध्यम 
ओर अधम। जो गुरु या पिताका मनोरथ समञ्चकर उनकी आज्ञाकी प्रतीक्षा 
किये चिना ही उनकी रुचिके अनुसार कार्य करने रुगे ठै, व उत्तम हें । जो 
आज्ञा पानेपर कार्य करते दहै, वे मध्यम है ओर जो मनोरथ जान लेने ओर स्पष्ट 
आदिश सुन लेनेपर भी तदनुसार कार्य नहीं करते, वरे अघम ह । मे बहुत-े 
दिष्योमे तो प्रथम श्रेणीका द, प्रथम श्रेणीके आचरणपर्‌ चलनेवात्यर हु; क्योकि 
उनसे पहले ही मनोरथ समञ्चकर कार्य कर देता ह; बहृत-से दिष्योसे मध्यम 
्रेणीका भी रहर, मध्यम श्रेणीके आचारपर भी चलता आया हूः परेतु अधम 
श्रेणीका तो हं ही नहीं । आज्ञा मिले ओर सेवा न करू, एेसा तो मैने कभी 
क्रिया ही नहीं । फिर, पता नही, पिताजीने मुञ्चे एेसा क्यो कहा ? मृत्युदेवताका 
भी ेसा कौन-सा प्रयोजन दै, जिसको पिताजी आज मुञ्चे उनको टेकर पूरा 
करना चाहते हैँ ॥ ५॥ 


सम्बन्ध -- सम्भव है, पिताजीने करोधके आवेडामें ही एेखा कह दिया हो; परेतु जो कुछ 
भौ हो, पिताजीका वचने तो सत्य करना ही है । इधर ठेसा दीख रहा है कि पिताजी अव पश्चा्ताप 
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कर रहे है अतएव उन्हें सान्त्वना देना भी आवङ्वक हे । यह विचारकर नचिकेता एकान्ते 
पिताके पास जाकर उनकी रोकनिकृष्तिके छिये इस प्रकार आश्वासनपूर्ण वचन बोल्ा-- 
अनुपश्य यथा पूर्वे भ्रतिपक्य तथापरे । 
सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ॥ ६ ॥ 

पूर्वे-आपके पूर्वज पितामह आदि; यथा=जिस प्रकारका आचरण करते 
आये है; अनुपर्य=उसपर विचार कीजिये (ओर); अपरे (वर्तमानम भी) 
दूसरे श्रेष्ठ लोग; [ यथा-जैसा आचरण कर रहे दै; ] तथा प्रतिपङ्य= उसपर 
भी दृष्टिपात कर्‌ लीजिये (फिर आप अपने कर्तव्यका निश्चय कीजिये); 
मर्त्यः= (यह) मरणधर्मा मनुष्य; सस्यम्‌ इव=अनाजकी तरह; पच्यते=पकता 
है अर्थात्‌ जराजीर्ण होकर मर जाता है (तथा); सस्यम्‌ इव=अनाजकी भांति 
ही; पुनः-फिर; आजायते=उत्पन्न हो जाता है ॥ ६ ॥ 

व्याख्या-- पिताजी ! अपने पितामहादि पूर्वजोंका आचरण देखिये ओर 
इस समयके दूसरे श्रेष्ठ पुरु्षोका आचरण देखिये । उनके चस्ति न कभी 
पहले असत्य था, न अब दै । असाधु मनुष्य ही असत्यका आचरण किया 
करते है; परंतु उस असत्यसे कोई अजर-अमर नहीं हो सकता । मनुष्य 
मरणधर्मा ह । यह अनाजकी भांति जरा-जीर्ण होकर मर जाता दै ओर 
अनाजकी भांति ही कर्मवड पुनः जन्म ठे केता है ॥ ६॥ 

सम्बन्ध --अतएव इस अनित्य जीवनके लिये मनुष्यको कभी कर्तव्यका त्याग 
करके मिध्या आचरण नहीं करना चाहिये । आप दोकका त्याग कीजिये ओर अपने 
सत्यका पालनकर मुञ्चे मृत्यु (यमराज) के पास जानकी अनुमति दीजिये । पुत्रके कचन 
सुनकर उदाल्कको दुःख हआ; परंतु नचिकेताकौ सत्यपरायणता देखकर उन्होने उसे 
यमराजके पास भेज दिया । नचिकेताको यमसदन यहंचनेपर परता लगा कि यमर॒ज कही! 
नाहर गये हए दैः अतएव नचिकेता तीन दिनोतक अन्र-जल ग्रहण किये बिना ही 
यमराजकी प्रतीक्षा करता रहा । यमराजके त्त्रैटेषर उनकी पीने कहा-- 

वैश्वानरः ्रविात्यतिथि््राह्मणो गृहान्‌ । 

तस्यैता शान्तिं कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम्‌ ॥ ७ ॥ 
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वैवस्वत-=हे सूर्यपुत्र; वैश्चानरः=स्वयं अग्रिदेवता (ही); ब्राह्मणः 
अतिथिः =्राह्मण अतिथिके रूपमे; गृहान= (गृहस्थके) घरमे; प्रविराति= 
प्रवेहा करते है; तस्य=उनकी; (साधु पुरुष) एताम=एेसी (अर्थात्‌ अर्ध्य 
पाद्य-आसन आदिके द्वारा); जान्तिम्‌-शान्ति; कुर्वन्ति-किया करते है; 
(अतः आप) उदकम्‌ हर= (उनके पाद-प्रक्षालनादिके लिये) जक ले 
जाइये ॥ ७ ॥ 

व्याख्या-- साक्षात्‌ अयि ही मानो तेजसे प्रज्वलित होकर ब्राह्मण 
अतिधिके रूपमे गृहस्थके घरपर पधारते हे । साधुहदय गृहस्थ अपने 
कल्याणके खियि उस अतिथिरूप अधिको शान्त करनेके लिय उसे जल 
(पाद्य-अर्घ्य आदि) दिया करते दै अतएव हे सूर्यपुत्र ! आप उस ब्राह्मण- 
बालकके पैर धोनेके स्यि तुरंत जक ठे जाइये । भाव यह कि वह अतिथि 
कगातार तीन दिनेंसे आपकी प्रतीक्षामें अनडान किये बैठा है; आप स्वयं 
उसकी सेवा करेगे, तभी वह शान्त होगा ॥। ७ ॥ 

आक्ाप्रतीक्षे संगत सूनृतं च 

इष्टापूर्ते पुत्रपद्यू च सर्वान्‌ । 
एतद्‌ वृडन्ते पुरुषस्याल्पमेधसो 
यस्यानश्चन्‌ वसति ब्राह्यणो गृहे ॥ ८ ॥ 

यस्य-जिसके; गृहे-घरमे; ब्राह्मणः =त्राह्यण अतिथि; अनश्चन=निना 
भोजन किये; बसति-निवास करता है; [तस्य=उसः;] अल्पमेधसः=मन्दलुद्धि; 
पुरुषस्य=मनुष्यकी; आश्ाप्रतीक्षे-नाना प्रकारकी आशा ओर प्रतीक्षा; 
संगतम्‌-उनकी पूर्तिसे होनेवाके सब प्रकारके सुख; सूनृताम्‌ च~ सुन्दर 
भाषणके फल एवं; इष्टापूर्ते च=यज्ञ, दान आदि शुभ केकि ओर कुआं, 
बगीचा, तालाब आदि निर्माण करानेके फर तथा; सर्वान्‌ पुत्रपद्यून्‌ = समस्त 
पत्र ओर पशु; एतद्‌ वृङ््ते=इन सबको (वह) नष्ट कर देता है ॥ ८ ॥ 

व्याख्या--जिसके घरपर अतिथि ब्राह्मण भूखा बैठा रहता हे, उस 
मन्दवुद्धि मनुष्यको न तो वे इच्छित पदार्थं मिरते है, जिनके मिलनेकी उसे 
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पुरी आद्या थी; नवे ही पदार्थ मिलते है, जिनके मिलनेका निश्चय था ओर 
वह वाट ही देख रहा था; कभी कोई पदार्थ मिल भी गया तो उसमे सुखकौ 
परपरि नहीं होती । उसकी वाणी्मेसे सौन्दर्य, सत्य ओर माधुर्य निकल जाते दै 
अतः सुन्दर वाणीसे प्रप्र होनैवाला सुख भी उसे नहीं मिता; उसके यज्ञ- 
दानादि इष्ट कर्म ओर कूप, ताल्रब, धर्मडाला आदिके निर्मोणरूप पूर्तकर्म एवे 
उनके फल नष्ट हो जाते दै । इतना ही नहीं, अतिधथिका असत्कारं उसके 
पूर्वपुण्यसे प्राप्त पत्र ओर पञ्ु आदि धनको नष्ट कर देता हे ॥ ८ ॥ 

सम्बन्ध -- पीके वचन सुनकर धर्ममूर्ति यमराज तुरत नचिकेताकते पास सये ओर 
पाद्य- अर्घ्यं आदिके द्वारा विधिवत्‌ उसकी पूजा करके कहने लगे-- 

तिस्रो रात्रीर्यदवात्सीगृहि मे 

अनश्चन्‌ ब्रह्यन्नतिधिर्नमस्यः । 
नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन्‌ स्वस्ति मेऽस्तु 
तस्मात्‌ प्रति त्रीन्‌ वरान्‌ वृणीष्र ॥ ९ ॥ 

ब्रह्मन्‌=दे ब्राह्मणदेवता; नमस्यः अतिथिः आप नमस्कार कसने- 
योग्य अतिथि है; ते=आपको; नमः अस्तु-नमस्कार हो; ब्रह्मन्‌-हे ब्राह्मण; 
मे स्वस्ति-मेरा कल्याण; अस्तु-हो; यत्‌ (आपने) जो; तिस्रः तीन; 
रात्रीः=रत्रियोतकः; मेमेरे; गृहे=घरपरः अनश्रन्‌=विना भोजन किये; 
अवात्सीः =निवास किया है; तस्मात्‌-डसल्ियि आप (मुडसे); प्रति- 
प्रत्येक रात्रिके बदले (एक -एकर करके) ; त्रीन्‌ वरान तीन वरदान; वृणीष्र= 
मांग लीज्यि॥ ९॥ 

व्याख्या - ब्राह्मणदेवता ! आप नमस्कारादि सत्कारके योग्य मेरे 
माननीय अतिथि हैः कहाँ तो मुञ्े चाहिये था क्रि "यै आपका यथायोग्य 
पूजन-सेवन करके आपको संतुष्ट करता ओर काँ मर प्रमादसे आप रगातार 
तीन रत्रियोसे भूखे बैठे है ! मुञ्चसे यह बड़ा अपराध हो गया है । आपको 
नमस्कार दै । भगवन्‌ ! इस मेरे दोषकी निवृत्ति होकर मेरा कल्याण हो । आप 
प्रत्येक रात्रिके बदले एक-एक करके मुद्यसे अपनी इच्छाके अनुरूप तीन वर 
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मग लीजिये' ॥ ९॥ 

सम्बन्ध-- तपोमूर्तिं अतिथि ब्राह्मण-बालकके अनङानसे भवभीत होकर धर्मज्ञ 
यमराजने जब इस प्रकार कहा, तब पिताको सुख पहुंचानेकी इच्छासे नचिकेता बोला -- 
शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्याद्रीतमन्यर्गोतमो माभि मृत्यो । 
त्वत्मसृषटं माभिवदेत््रतीत एतत्रयाणां प्रथमं वरं वृणे ॥ ९० ॥ 

मृत्यो=हे मृत्युदेव; यथा-जिस प्रकार; गोतमः (मेरे पिता) 
गौतमवंीय उद्दालक; मा अभि-मेरे प्रति; शान्तसंकल्पः=दान्त 
संकरल्पवाले; सुमनाः =प्रसन्नचित्त ( ओर) ; वीतमन्युः = क्रोध एवं खेदसे रहितः 
स्यात्‌-हो जार्यै (तथा); त्वत्रसृष्टम=आपके द्वारा वापस भेजा 
जानेपर जब मै उनके पास जाऊँ तो; मा प्रतीतः=वे मुडपर विश्ास करके 
(यह वही मेरा पुत्र नचिकेता है, एेसा भाव रखकर); अभिवदेत्‌-मेरे साथ 
्मपूर्वक बातचीत कर; एतत्‌-यह; (मेँ) त्रयाणाम्‌-अपने तीनों वरोमेसे; 
प्रथमम्‌ वरम्‌-पहला वर; वृणे-मांगता हूँ ॥ १० ॥ 

व्याख्या--मत्युदेव ! तीन वरोमिंसे मैं प्रथम वर यही मांगता हू किमेरे 
गौतमरवशीय पिता उद्दालक, जो क्रोधके आवेडामें मुड्े आपके पास भेजकर 
अब अडान्त ओर दुःखी हो रहे है, मेरे प्रति क्रोधरहित, शान्तचित्त ओर सर्वथा 
संतुष्ट हो जार्यै तथा आपके द्वारा अनुमति पाकर जव मेँ घर जाऊँ, तव वे 
मुद्यो अपने पुत्र नचिकेताके रूपमे पहचानकर मेरे साथ पूर्ववत्‌ बड़े स्रहसे 
बातचीत करर ॥ १० ॥ 

सम्बन्ध-- यमराजने कहा-- 

यथा पुरस्ताद्‌ भविता प्रतीत 

ओदाककिरारुणिर्मत््रसृष्टः ॥ 
सुख रात्रीः ङायिता वीतमन्यु- 
स्त्वं ददृशिवान्मृ्युमुखात्परमुक्तम्‌ ॥ ९९ ॥ 

त्वाम्‌-तुमको; मृत्युमुखात्‌=मृत्युके मुखसे; प्रमुक्तम=कटा हुआ 

ददृिवान्‌-देखकर; मत्मसृष्टः=मुड्से प्रेरित; आरुणिः= (तुम्हारे पिता) 
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अरुण-पुत्र; ओदालकिः=उद्ालक; यथा पुरस्तात्‌-पहलेकी भांति ही; 
प्रतीतः=यह मेरा पुत्र नचिकेता ही है, एसा विश्वास करके; वीतमन्युः =दुःख 
ओर क्रोधसे रहित; भविता-हो जार्येगे; रात्रीः (ओर वे अपनी आयुकी 
रोष) रात्रियोे; सुखम्‌-सुखपूर्वक; शायिता=ङायन करेगे ॥ ११ ॥ 
व्याख्या-- तुमको मृत्युके मुखसे क्रूटकर घर लोटा हुआ देखकर 
मेरी प्रेरणासे तुम्हारे पिता अरुण-पत्र उदाकक बडे प्रसन्न होगे, तुमको 
अपने पुत्ररूपमें पहचानकर तुमसे पूर्ववत्‌ प्रेम करेगे तथा उनका दुःख 
ओर क्रोध सर्वथा शान्त हो जायगा । तुम्हे पाकर अब वे जीवनभर सुखकी 
नीद सोर्येगे ॥ ११॥ 
सम्बन्ध- इस वरदानको पाकर नचिकेता बोलता, हे यमराज । 
स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति 
न त्त्र त्वे न जरया बिभेति। 
उभे तीर्त्वानायापिपासे 
शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ॥ ९२॥ 
स्वर्गे लोके- स्वर्गलोके; किंचन भयम्‌-किंचिन्मात्र भी भय; न अस्ति= 
नहीं है; तत्र त्वम्‌ न-वहाँ मृत्युरूप स्वयं आप भी नहीं है; जरया न 
बिभेति वहां कोई वुढापिसे भी भय नहीं करता; स्वर्गल्मोके=स्वर्गलोकके 
निवासी; अ्ञनायापिपासे=भूख ओर प्यास; उभे तीर्त्वा-इन दोनोंसे पार 
होकर; शोकातिगः=दुःखोसि दूर रहकर; मोदते आनन्द भोगते दै ॥ १२॥ 
स॒ त्वमच्चि स्वर्ग्यमध्येषि मृत्यो 
प्रब्रूहि त्व श्रदधानाय मह्यम्‌ । 
स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त 
एतद्‌ द्वितीयेन वृणे वरेण ॥ ९३ ॥ 
मृत्यो-हे मृत्युदेवः; सः त्वम्‌-वे आप; स्वर्ग्यम्‌ अग्रिम्‌-उपर्यक्त स्वर्गकी 
पराप्तिके साधनरूप अग्रिको; अध्येषि-जानते है (अतः); त्वम्‌ आपः 
मह्यम्‌=मुञ्ज; श्रदधानाय-~श्रद्धालुको (वह अय्रिविद्या) ; प्रब्रूहि भलीभोति 


सम्याकर किये; स्वर्गलोका: =स्वर्गल्लोकके निवासी; अमृतत्वम्‌ 
अमरत्वको; भजन्ते=प्राप्त होते हैँ (इसल्विये); एतत्‌-यह (मै) ; द्वितीयेन 
वरेणन=टूसरे वरकर रूपमे; वृणो=मांगता ह ॥ १३ ॥ 

व्याख्या--्म जानता हूं कि स्वर्गलोक बड़ा सुखकर टै, वहां क्रिसी 
प्रकारका भी भय नहीं है । स्वर्गमें न तो कोई वुद्धावस्थाको प्राप्न होता है ओर 
न जैसे मर्त्यलोके आप (मृत्यु) के द्वारा लोग मारे जाते हैँ वैसे कोई मारा 
ही जाता है । वहाँ मृत्युकालीन संकट नहीं दै । यहाँ जैसे प्रत्येक प्राणी भूख 
ओर प्यास दोनोंकी ज्वालासे जलते है; वैसे वहाँ नहीं जलना पड़ता । 
वहाकि निवासी रोकसे तरकर सदा आनन्द भोगते हैँ; पतु वह स्वर्ग 
अप्निविज्ञानको जाने विना नहीं मिलता । हे मूत्युदेव ! आप उस स्वर्गके 
साधनभूत अम्रिको यथार्थरूपसे जानते हैँ । मेरी उस अग्रिविद्यामें ओर 
आपे श्रद्धा दै, श्रद्धावान्‌ तत्का अधिकारी होता दै; अतः आप कृपया 
मुदयको उस अग्रिविद्याका उपदेशा कीजिये, जिसे जानकर लोग स्वर्गलोकमें 
रहकर अमृतत्वको --देवत्वको प्राप्न होते है । यह भै आपसे दूसरा वर 
मांगता हूं ॥ १२-१३॥ 

सम्बन्ध -- तव यमराज बोटे-- 

प्र॒ ते ब्रवीमि तदु मे निबोध 

स्वर्ग्यमध्चि नचिकेतः भ्रजानन्‌ । 
अनन्तलोकाप्निमथो प्रतिष्ठा 
विद्धि त्वमेतं निहिते गुहायाम्‌ ॥ ९४ ॥ 

नचिकेतः=हे नचिकेता; स्वर्ग्यम्‌ अग्निम्‌-स्वर्गदायिनी अच्रिविद्याको; 
प्रजानन्‌ अच्छी तरह जाननेवाला मै; ते प्रब्रवीमि तुम्हरे लिये ठसे भलीभाति 
वत्ता हुः तत्‌ उ मे निबोध (तुम) उसे मुडयसे भलीभांति समञ्च लो; त्वम्‌ 
एतम्‌ तुम इस विद्याको; अनन्तल्ोका्चिम्‌- अविनाडी लोककी प्रापि 
करानेवाली, भ्रतिष्ठाम्‌-उसकी आधारस्वरूपा; अथो=ओरः गुहायाम्‌ 
निहितमतुद्धिरूप गुफामें छिपी हई; विद्धि-समञ्मो ॥ १४ ॥ 
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व्याख्या-- नचिकेता ! गै उस स्वर्गकी साधनरूपा अचिविद्याको 
भलीभांति जानता हू ओर तुमको यथार्थरूपसे बतताता हू । तुम इसको अच्छी 
तरहसे सुनो । यह अग्निविद्या अनन्त--विनाशरहित लोककी प्राप्ति करानेवाली 
है ओर उसकी आधारस्वरूपा दै । पर तुम एेसा समञ्च कि यह है अत्यन्त 
गुप्र। विद्रानोंकी बुद्धिरूप गुफामें छिपी रहती दै ॥ ९४॥ 

सम्बन्ध--इतना कहकर यमराजने-- 

लोकादिमधि तमुवाच तस्मै 

या इष्टका यावतीर्वा यथा वा। 
स॒ चापि तत्रत्यवदद्यथोक्त- 
मथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः ।॥ ९५॥ 

तम्‌ लोकादिम्‌=उस स्वर्गलोककी कारणरूपा; अप्निम्‌-अग्रिविद्याका; 
तस्मै उवाच~उस नचिकेताकी उपदे दिया; याः वा यावतीः= 
उसमे कुण्ड-निर्माण आदिके ल्मिये जो-जो ओर जितनी; इष्टकाः =ईटे आदि 
आवङ्यक होती है; वा यथातथा जिस प्रकार उनका चयन किया जाता है 
(वे सब वातै भी बतायीं); च सः अपि=तथा उस नचिकेताने भी; तत्‌ 
यथोक्तम्‌-वह जैसा सुना था, ठीक उसी प्रकार समञ्मकर; प्रत्यवदत्‌ 
यमराजको पुनः सुना दिया; अथ~=उसके बाद; मृत्युः अस्य तुष्टःयमराज 
उसपर संतुष्ट होकर; पुनः एव आहनफिर बोले-- ॥ १५॥ 

व्याख्या--उपर्यक्तं प्रकार्से अग्निविद्याकी महत्ता ओर गोपनीयता 
बतत्तरकर यमराजने स्वर्गलोककी कारणरूपा अगिविद्याका रहस्य नचिकेताको 
समञ्ञाया । अभ्रिके लिय कुण्ड-निर्माणादिमें किस आकारकी, कैसी ओर 
कितनी ईट चाहिये एवं अग्निका चयन किस प्रकार किया जाना चाहिये--यह 
सन भलीभाति समञ्ञाया । तदनन्तर नचिकेताकी बुद्धि तथा स्मृतिकी परीश्ाके 
लिये यमराजने नचिकेतासे पृछा कि तुमने जो कुछ समञ्ा हो, वह मुञ्ञ 
सुनाओ। तीक्ष्णवुद्धि नचिकेताने सुनकर जैसा यथार्थ समज्ञा था, सब 
ज्यो-का-््यो सुना दिया । यमराज उसकी विलक्षण स्मृति ओर प्रतिभाको 


देखकर बड़ ही प्रसन्न हृए्‌ ओर बोले ॥ १५॥ 
तमत्रवीत्‌ प्रीयमाणो महात्मा 
वरं तवेहाद्य ददामि भूयः। 
तवैव  नाभ्ना भवितायमिः 
सृद्धं चेमामनेकरूपां गृहाण ॥ ९६ ॥ 
प्रीयमाणः (उसकी अलरोकिक बुद्धि देखकर) प्रसन्न हुए; महात्मा 
महात्मा यमराज; तम्‌-उस नचिकेतासे; अब्रवीत्‌-बोले; अद्य=अव मेँ; तव= 
तुमको; इह यह; भूयः वरम्‌=पुनः यह (अतिरिक्त) वर; ददामिनदेता हँ कि; 
अयम्‌ अच्निः=यह अग्निविद्या; तव एव नाभ्रा=तुम्हारे ही नामसे; 
भविता~प्रसिद्ध होगी; च इमाम्‌ तथा इस; अनेकरूपाम्‌ सृङ्काम-अनेक 
रूपोंवाली रलनौकी मालाको भी; गृहाण तुम स्वीकार करो ॥ १६ ॥ 
व्याख्या-- महात्मा यमराजने प्रसन्न होकर नचिकेतसे कहा-- तुम्हारी 
अप्रतिम योग्यता देखकर मुञ्चे बड़ प्रसन्नता हुई है, इससे अब में तुमह एक 
तर ओर तुम्हारे बिना मांगे ही देता हूं । वह यह कि यह अग्रि, जिसका मेने 
तुमको उपदेदा किया दै, तुम्हारे ही नामसे प्रसिद्ध होगी । ओर साथ ही यह 
लो, मैं तुमं तुम्हारे देवत्वकी सिद्धिके लिये यह अनेक रूपोंवाली विविध 
यज्ञ-विज्ञानरूपी र्ोकी माला देता हँ । इसे स्वीकार करो ॥ १६ ॥ 
सम्बन्ध--उस अग्रिविद्याका फल कतत्त्रते हुए यमराज कहते है-- 
त्रिणाचिकेतचस्रिभिरेत्य संधिं 
त्रिकर्मकृत्‌ तरति जन्ममृत्यू । 
ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यं विदित्वा 
निचाय्येमा ञान्तिमत्यन्तमेति ॥ ९७ ॥ 
त्रिणाचिकेतः=इस (अग्रिका शास्त्रोक्त रीतिसे) तीन वार अनुष्ठान 
करनेवाला; त्रिभिः संधिम्‌ एत्य तीनों (ऋक्‌, साम, यजुर्वेद) के साथ 
सम्बन्ध जोड़करः त्रिकर्मकृत्‌ यज्ञ, दान ओर तपरूप तीनों कर्मोको निष्काम- 
भावस करता रहनेवाला मनुष्य; जन्ममृत्यू तरति-जन्म-मृत्युसे तर जाता ठै; 
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ब्रह्मजज्ञम्‌= ( वह ) ब्रह्मासे उत्पन्न सृष्टिके जाननेवाले; ईड्यम्‌ देवम्‌-स्तवनीय 
इस अप्रिदेवको; विदित्वा=जानकर तथा; निचाय्य=इसका निष्कामभावसे 
चयन करके; इमाम्‌ अत्यन्तम्‌ शान्तिम्‌ एति-इस अनन्त शान्तिको पा जाता 
है (जो मुञ्लको प्राप्त है) ॥ १७॥ 

व्याख्या--इस अग्रिका तीन बार अनुष्ठान करनेवाला पुरुष ऋक्‌, यजुः, 
साम-- तीनों वेदसे सम्बन्ध जोड़कर तीनों वेदोके तत्त्व-रहस्यमें निष्णात 
होकर, निष्कामभावसे यज्ञ, दान ओर तपरूप तीनों कर्मोको करता हुआ जन्म- 
मृत्युसे तर जाता है । वह ब्रह्मासे उत्पन्न सृष्टिको जाननेवाले स्तवनीय इस 
अग्रिदेवको भलीभांति जानकर इसका निष्कामभावसे चयन करके उस अनन्त 
शान्तिको प्राप्त हो जाता दै, जो मुञ्चको प्रप्त है ॥ १७॥ 

त्रिणाचिकेत्रयमेतद्विदित्वा 

य॒ एवं विद्राश्चिनुते नाचिकेतम्‌ । 
स॒ मृत्युपाशान्‌ पुरतः प्रणोद्य 
शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ॥ १८ ॥ 

एतत्‌ त्रयम्‌-ई्टोकि स्वरूप, संख्या ओर अप्रि-चयन-विधि--इन 
तीनों बातोको; विदित्वा=जानकर; त्रिणाचिकेतः तीन बार नाचिकेत- 
अभ्निविद्याका अनुष्ठान करनेवाला तथा; यः एवम्‌-जो कोई भी इस प्रकार; 
विद्वान्‌=-जाननेवाला पुरुष; नाचिकेतमः=इस नाचिकेत अग्रिका; चिनुते=चयन 
करता है; सः मृत्युपाशान्‌ वह मूत्युके पारको; पुरतः प्रणोद्य अपने सामने 
ही (मनुष्य-ररीरमें ही) काटकर; श्ोकातिगः=शोकसे पार होकर; स्वर्गलोके 
मोदते=स्र्गलकमे आनन्दका अनुभव करता है ॥ १८ ॥ 

व्याख्या-- किस आकारकी कैसी ईट हों ओर कितनी संख्यामें हों एवं 
किस प्रकारसे अग्रिका चयन किया जाय--इन तीनों बातोको जानकर जो 
विद्वान्‌ तीन बार नाचिकेत अग्रिविद्याका निष्कामभावसे अनुष्ठान करता 
है--अग्रिका चयन करता ह, वह देहपातसे पहले हौ (जन्म) मृत्युके पाङाको 
तोड़कर डोकरहित होकर अन्तमें स्वर्गलोकके (अविनाडी ऊर्ध्वलोकके) 


आनन्दका अनुभव करता है ॥ १८ ॥ 
एष तेऽथिर्नचिकेतः स्वर्ग्यो 
यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण । 
एतम तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनास- 
स्तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्र ॥। ९९ ॥ 
नचिकेतः=हे नचिकेता; एषः ते=यह तुमे बतलायी हुई; स्वर्ग्यः 
अग्िः=स्वर्ग प्रदान करनेवाली अग्निविद्या टै; यम्‌ द्वितीयेन वरेण 
अवृणीथाः=जिसको तुमने दूसरे वरसे मांगा था; एतम्‌ अभ्निम्‌-इस अको 
(अवसे); जनासः लोग; तव एव~तुम्हारे ही नामसे; प्रवक्ष्यन्ति-कहा 
करेगे; नचिकेतः=हे नचिकेता; तृतीयम्‌ वरम्‌ वृणी (भब तुम) 
तीसरा वर मांगो ॥ १९॥ 
व्याख्या--यमराज कहते हँ -- नचिकेता ! तुम्हें यह उसी स्वर्गकी 
साधनरूपा अम्निविद्याका उपदेशा दिया गया है, जिसके लिय तुमने दूसरे वरमें 
याचना की थी । अवसे लोग तुम्हारे ही नामसे इस अग्निको पुकारा करेगे । 
नचिकेता ! अब तुम तीसरा वर माँगो ॥ १९ ॥ 
सम्बन्ध-- नचिकेता तीसरा वर मता है-- 
येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये- 
ऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके । 
'एतद्विद्यामनुरिष्टस्त्वयाहं 
वराणामेष वरस्तृतीयः ॥ २० ॥ 
भरते मनुष्ये-मरे हुए मनुष्यके विषयमे; या इयम्‌-जो यह; विचिकित्सा 
संडाय है; एके (आहुः) अयम्‌ अस्ति इति-कोई तो यों कहते दँ कि मरनेके 
बाद यह आत्मा रहता है; च एके (आहुः) न अस्ति इति ओर कोई एेसा 
कहते हँ कि नहीं रहता; त्वया अनुशिष्टः- आपके द्वारा उपदेश पाया हुआ; 
अहम्‌ एतत्‌ विच्छाम्‌=मे इसका निर्णय भलीभांति समञ्च र; एषः वराणाम्‌ 
यही तीनों वरोमेसे; तृतीयः वरः= तीसरा वर है ॥ २० ॥ 
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व्याख्या--इस लोकके कल्याणके लिय पिताकी संतुष्टिका वर ओर 
परलेकके यि स्वर्गके साधनरूप अग्रिविज्ञानका वर प्राप्न करके अव 
नचिकेता आत्मके यथार्थस्वरूप ओर उसकी प्रापिका उपाय जाननेके लिये 
यमराजके सामने दूसरे लोगोंके दो मत उपस्थित करके उसपर उनका अनुभूत 
विचार सुनना चाहता हे । इसलिये नचिकेता कहता है कि भगवन्‌ ! मृत 
मनुष्यके सम्बन्धमें यह एक बड़ा संदेह फैला हुआ दै । कुछ लोग तो कहते 
है कि मृत्युके बाद भी आत्माका अस्तित्व रहता है ओर कुछ लोग कहते है, 
नहीं रहता । इस विषयमे आपका जो अनुभव हो वह मुञ्े बतलरये ।* 
आपके द्वारा उपदेश पाकर मेँ इस रहस्यको भलीभांति समड्ा | बस, तीनों 
वरोमेसे यही मेरा अभीष्ट तीसरा वर दै ॥ २०॥ 

सम्बन्ध -- नचिकेताका महत्त्वपूर्ण परश्च सुनकर यमराजने मन-ही-मन उसको प्रशंसा 
की। सोचा कि ऋषिकुमार वाल्क होनेपर भी वड़ा प्रतिभाशाली है कैसे गोपनीय 
विषयको जानना चाहता हैः परंतु आत्मतत्व उपयुक्त अधिकारीको ही बतलाना चाहिये । 
ध्===-----~~~ 

* मूत्युके पश्चात्‌ आत्माका अस्तित्व रहता है या नही, इस सम्बन्धे नचिकेताको 
स्वये कोई संदेह नहीं है । पिताको दक्षिणाम जरा-जैीर्ण गोर देते देखकर नचिकताने स्पष्ट 
कहा था कि एसी गौ ओंका दान करनेवाले आनन्दरहित (अनन्दाः) नरकादि लोकोंको प्राप 
दते है । इसी प्रकार दूसरे वरम नचिकेतान सवर्गसुखंका वर्णन करके सवर्गप्रपतिके साधनरूप 
अग्रिविद्याके उपदेशकी प्रार्थना की थी । इससे सिद्ध है कि वह स्वर्गं ओर नरके विश्वास 
करता था स्वर्ग-नरकादि छोकोंकी प्रापि मरनेके पश्चात्‌ ही होती है । आत्माका अस्तित्व 
नहो तो ये तमेक किसको प्रा ह । यहं इसीखिये नचिकेताने अपना मत न बताकर कहा 
है कि कुछ लोग मरनेके बाद आत्माका अस्तित्व मानते हैँ ओर कुछ लोग नहीं मानते । 
यह प्रश्रका एक एेसा सुन्दर प्रकार है कि जिसके उत्तरम आत्माकी नित्य सत्ता, उसके 
स्वरूप, गुण ओर परम लक्ष्य परमात्माकी प्रा्तिके साधरनोंका विवरण अपने-आप ही आ 
जाता है । अतः यह भ्रश्र आत्मज्ञान -विषयक है, न कि आत्मके अस्तित्वमे संदेह-व्यज्क । 
तैत्तिरीय ब्राह्मणमें नचिकेताका जो इतिहास मिता है, उसमे तो नचिकेताने तीसरे वरम 
पुनरमत्यु (जन्म-मृत्यु) पर विजय पानेका- मुक्तिका साधन जानना चाहा है (तृतीयं 
वृणीषठेति । पुनर्मृ्योर्मेऽपचितिं ब्रूहि) । 
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अनधिकारीके प्रति आत्मतत्वका उपदेश करना हानिकर होता है, अतएव पहले पात्र- 
परीक्षाकरी आवङ्यकता है-- यो विचारकर यमराजने इस तत्व्कौ कठिनताका वर्णन करके 
नचिकेताको टालना चाहा ओर कटा-- 


देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा 
न हि सुविज्ञेयमणुरेष धर्मः । 
अन्ये वरं नचिकेतो वृणीघ्र 
मा मोपरोत्सीरति मा सूृजेनम्‌॥ २९॥ 
नचिकेतः=हे नचिकेता; अत्र पुरा=इस विषयमे पहले; देवैः अपि 
देवताओनि भी; विचिकित्सितम्‌ संदेह किया था (परंतु उनकी भी समञ्में 
नहीं आया); हि एषः धर्मः अणुः=कर्योकि यह विषय बड़ा सूक्ष्म है; न 
सुविक्ञेयम्‌-सहज ही समञ्जमे आनेवाला नहीं है (इसलिये); अन्यम्‌ वरम्‌ 
वृणीघ्र-तुम दूसरा वर माँग लो; मा मा उपरोत्सीः = मुडापर दबाव मत डालो; 
एनम्‌ मा-इस आत्मज्ञानसम्बन्धी वर्को मञ्च; अतिसृज लोटा दो ॥ २१९॥ 
व्याख्या-- नचिकेता ! यह आत्मतत्त्व अत्यन्त सूक्ष्म विषय है । इसका 
समड्मना सहज नहीं है । पहले देवताओंको भी इस विषयमे संदेह हआ था। 
उनमें भी बहुत विचार-विनिमय हआ था; परंतु वे भी इसको जान नहीं पाये । 
अतएव तुम दूसरा वर मांग लो । मेँ तुमे तीन वर देनेका वचन दे चुका हू 
अतएव तुम्हारा ऋणी र्हः पर तुम इस वरके लिये, जैसे महाजन ऋणीको 
दबाता है वैसे मुञ्चको मत दबाओ । इस आत्मतत््वविषयक वर्को मुञ्चे लोटा 
दो । इसको मेरे त्विय छोड़ दो ॥ २१॥ 
सम्बन्ध-- नचिकेता आत्मतत्व कठिनताकी वात सुनकर तनिक भी घरवराया 
नही; न उसका उत्साह ही मन्द हुआ; वरं उसने ओर भी दृढ्ताके साथ कहा-- 
देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल 
त्वंच मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमाव्थ । 
वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभ्यो 
नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्‌ ॥ २२ ॥ 
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मृत्यो हे यमराज; त्वम्‌ यत्‌ आत्थ आपने जो यह कहा कि; अत्र किल 
देवैः अपि-सचमुच इस विषयपर देवताओंनि भी; विचिकित्सितम्‌-विचार 
किया था (परंतु वे निर्णय नहीं कर पाये); च न सुविज्ञेयम्‌ ओर वह सुविज्ञेय 
भी नहीं है (इतना ही नहीं); च=इसके सिवा; अस्य वक्ता-इस विषयका 
कहनेवाला भी; त्वादृक्‌ = आपके-जैसा; अन्यः न लभ्यः-दूसरा नहीं मिल 
सकता; [ अतः ] =इसल्मियि मेरी समञ्ममे तो; एतस्य तुल्यः -इसके 
समान; अन्यः कश्चित्‌-दूसरा कोई भी; वरः नवर नहीं है ॥ २२॥ 

व्याख्या--े मृत्यो ! आप जो यह कहते हैँ कि पूर्वकाले देवताओंनि 
भी जब इस विषयपर विचार-विनिमय किया था तथा वे भी इसे जान नहीं 
पाये थे ओर यह विषय सहज नहीं है, बड़ा ही सूक्ष्म है; तन यह तो सिद्ध 
ही है कि यह बड़े ही महत्त्वका विषय है ओर एेसे महत्त्वपूर्ण विषयको 
समञ्ानेवाला आपके समान अनुभवी वक्ता मुज ठटनेपर भी दूसरा कोई मिल 
नहीं सकता । आप कहते हैँ इसे छोडकर दूसरा वर मांग लो । परंतुमैतो 
समता हू कि इसकी तुलनाका दूसरा कोई वर है ही नहीं । अतएव कृपापूर्वक 
मुञ्चे इसीका उपदेश कीजिये ॥ २२ ॥ 

सम्बन्ध-- विषयकी कठिनतासे नचिकेता नहीं घबराया, कह अपने निश्चयपर 
ज्यो-का-तयो दृद रहा । इस एक परीका वह उत्तीर्णं हो गया । अव यमराज दूसरी 
परीक्षके रूपम उसके सामने विभिन्न प्रकारके प्रलोभन रखनेकी नात सोचकर उससे 
कहने लगे-- 

रातायुषः पुत्रपौत्रान्‌  वृणीघ्र 

बहून पञ्चन्‌. हस्तिहिरण्यमश्चान्‌ । 
भूमेर्महदायतनं वृणीघ्र 
स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि ॥ २३ ॥ 

शतायुषः=सैकडं वर्षोकी आयुवाकते; पुत्रपौत्रान्‌-बेटे ओर पोतोंको 
(तथा); बहून्‌ पञचून=बहुत-से गौ आदि पु्ओंको (एव); हस्तिहिरण्यम्‌ 
हाथी, सुवर्णं ओर; अश्वान्‌ वृणी -घोड़ंको मांग॒ लो; भूमेः महत्‌ 


आयतनम्‌ भूमिके बडे विस्तारवाे मण्डल (साम्राज्य) को; वृणीष्र मांग 
लो; स्वयम्‌ च=तुम स्वयं भी; यावत्‌ ङारदः=जितने वर्षोतकः; इच्छसि चाहो; 
जीव जीते रहो ॥ २३ ॥ 

व्याख्या-- नचिकेता ! तुम बडे भोले हो, क्या करोगे इस वरको 
लेकर ? तुम ग्रहण करो इन सुखकी विशाल सामग्रियोको । इस सौ-सौ वर्ष 
जीनेवाले पुत्र-पौत्रादि बड़े परिवारको मांग लो । गौ आदि बहुत-से उपयोगी 
पटु, हाथी, सुवर्ण, घोड़े ओर विदा भूमण्डके महान्‌ साम्राज्यको माँग लो 
ओर इन सबको भोगनेके लिये जितने वर्षोतक जीनेकी इच्छा हो, उतने ही 
वर्पोतक जीते रहो ॥ २३ ॥ 

एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं 

वृणीघ्र॒ वित्तं चिरजीविकां च। 
महाभूमो नचिकेतस्त्वमेधि 
कामानां त्वा कामभाजं करोमि ॥ २४॥ 

नचिकेतः =है नचिकेता; वित्तम्‌ चिरजीविकाम्‌-धन, सम्पत्ति 
ओर अनन्तकालतक जीनेके साधनोको; यदि त्वम्‌-यदि तुम; एतत्तुल्यम्‌= 
इस आत्मज्ञानविषयक वरदानके समान; वरम्‌ मन्यसे वृणीघ्र-वर 
मानते हो तो मांग लो; च महाभूमो-ओर तुम इस पृथ्वीलोकर्मँ; एधि 
बडे भारी सम्राट्‌ बन जाओ; त्वा कामानाम (मै) तुम्हे सम्पूर्ण 
भोगोमेंसे; कामभाजम्‌= अति उत्तम भोगोको भोगनेवाल्ा; करोमि= 
वनादेताहूं॥ र४॥ 

व्याख्या--' नचिकेता ! यदि तुम प्रचुर धन-सम्पत्ति, दीर्घजीवनके लिये 
उपयोगी सुख-साम्रियां अथवा ओर भी जितने भोग मनुष्य भोग सकता है, 
उन सबको मिलाकर उस आत्मतत्व-विषयक वरके समान समञ्जते हो तो इन 
सबको मांग लो । तुम इस विञ्ार भूमिके सम्राट्‌ बन जाओ । मेँ तुमं समस्त 
भोर्गोको इच्छानुसार भोगनेवाता बनाये देता दहं ।' इस प्रकार यहां यमराजने 
वाक्चातुर्यसे आत्मतत्तवका महत्त्व बढ़ते हुए नचिकेताको विरा भोर्गोका 
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प्रलोभन दिया ॥ २४ ॥ 
सम्बन्ध-इतनेपर भी नचिकेता अपने निश्चयपर अटल रहा, तव स्वगकि दैवी 
भोगोकरा प्रत्रेभन देते हए यमराजने कहा-- 
ये ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके 
सर्वान्‌ कामाङ्छन्द्तः प्रार्थयस्व । 
इमा रामाः सरथाः सतूर्या 
न॒ हीदृशा लम्भनीया मनुष्यैः । 
आभिर्मत्मत्ताभिः परिचारयस्व 
नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः ॥ २५॥ 
ये ये कामाः=जो-जो भोगः मर्त्यलोके=मनुष्यलेकर्म; दुर्लभाः दुकभ 
है; सर्वान्‌ कामानउन सम्पूर्णं भोरगोको; छन्दतः प्रार्थयस्व-इच्छानुसार मांग 
लो; सरथाः सत्याः इमाः रामाः=रथ ओर नाना प्रकारके बाजोके सहित इन 
स्वर्गकी अप्सराओंको (अपने साथ ठे जाओ); मनुष्यैः ईदृशाः=मनुष्योको 
एेसी खियाँ; न हि लम्भनीयाः=निःसंदेह अलभ्य है; मत्मरत्ताभिः=मेर द्वारा दी 
हुई; आभिः=इन स्रियोंसे; परिचारयस्व तुम अपनी सेवा कराओ; नचिकेतः 
हे नचिकेता; मरणम्‌-मरनेके बाद आत्माका क्या होता है; मा अनुप्ाक्षीः= 
इस बातको मत पच्छो ॥ २५॥ 
व्याख्या-- नचिकेता ! जो-जो भोग मृत्युलोकमें दुर्कभ है, उन सबको 
तुम अपने इच्छानुसार मांग लो । ये रथों ओर विविध प्रकारके वायंसहित जो 
स्वर्गकी सुन्दरी रमणियां है, एेसी रमणियाँ मनुष्योमिं कहीं नहीं मिल सकतीं । 
बड़े-बड़े ऋषि-मुनि इनके लिये कलचाते रहते हैँ । मै इन सबको तुम्हें सहज 
हीदेरहारहूं। तुम इन्हं ठे जाओ ओर इनसे अपनी सेवा कराओ; परंतु 
नचिकेता ! आत्मतत्त्वविषयक परश्च मत पूचछछो ॥ २५॥ 
सम्बन्ध -- यमराज शिष्यपर स्वाभाविक ही दया करनेवाटे महान्‌ अनुभवी आचार्य 
है । इन्ोने अधिकारिपरीक्षाके साथ ही इस अकार भय ओर एकके बाद एक उत्तम 
भोगोका प्रत्रेभन दिखाकर, जसे खटेको हित्प-हित्परकर दु किया जाता है, वैसे ही 
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नचिकेताके वैराग्यसम्पत्न निश्चयको ओर भी दृढ किया । हते कठिनताका भय दिखाया, 
किर इस त्तेकके एक-से-एक बढ़कर भोगोके चित्र उसके सामने रखे ओर अन्तमें 
सवरगल्लोकर् भी उसका वैराग्य करा देनेके लिये स्वगकि दैवी भोगोका चित्र उपस्थित किया 
ओर का कि इनको यदि तुम अपने उस आत्मतत्वसम्बन्धी वरके समान समञ्ञते हो तो 
लने मागि त्र । परंतु नचिकेता तो दृढ्निश्चयी ओर सच्चा अधिकारी था । वह जानता था 
कि इस टोक ओर परततरेकके बड़े-से-बड़े भोग-सुखकौ आत्मज्ञानके सुखके किसी क्ुद्रतम 
अंके साथ भी तुलना नहीं की जा सकती । अतएव उसने अपने निश्चयका युक्तिूर्वक 
समर्थन करते हृए्‌ पूर्ण वैराग्ययुक्त वचनोमें यमराजसे कहा-- 

श्रोभावा मर््यस्य यदन्तकैतत्‌ 

सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः । 
अपि सर्व जीवितमल्पमेव 
तवैव वाहास्तव नृत्यगीते ।॥ २६ ॥ 

अन्तक=हे यमराज ! (जिनका आपने वर्णन किया, वे) ; श्वोभावा: 
क्षणभङ्गुरं भोग ( ओर उनसे प्राप्त होनेवाले सुख); मर्त्यस्य -मनुष्यकेः 
सर्वेन्धियाणाम्‌-अन्तःकरणसदित सम्पूर्णं इन्द्ियोका; यत्‌ तेजः=जो तेज है; 
एतत्‌-उसको; जरयन्ति-क्षीण कर डारते हे; अपि सर्वम्‌-इसके सिवा 
समस्त; जीवितम्‌ आयु (चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो); अल्पम्‌ 
एव अल्प ही है (इसल्वियि); तव वाहाः=ये आपके रथ आदि वाहन 
ओर; नृत्यगीते-ये अप्सराओंकि नाच-गान; तव एव~ आपके ही पास रे 
(मुञ्चे नहीं चाहिये) ॥ २६॥ 

व्याख्या--टे सबका अन्त करनेवाटे यमराज ! आपने जिन भोग्य 
वस्तुर्ओकी महिमाके पुल बांधे दै, वे सभी क्षणभङ्गुरं हँ । कतक रहेगी या 
नहीं, इसमे भी संदेह है । इनके संयोगसे प्राप्त होनेवात सुख वास्तवमें सुख 
ही नहीं है, व्ह तो दुःख ही है (गीता ५। २२) । ये भोग्यवस्तरठे कोई लाभ 
तो देतीं ही नही, वरं मनुष्यकी इन्द्ियोके तेज ओर धर्मको हरण कर ठेती हैँ । 
आपने जो दीर्घजीवन देना चाहा हे, वह भी अनन्तकालकी तुलनामे अत्यन्त 
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अल्प ही हे । जव ब्रह्मा आदि देवताओंका जीवन भी अल्पकारुका है--एक 
दिन उन्हें भो मरना पड़ता है, तब ओरोकी तो बात ही क्या है । अतएव मैँ 
यह सन नहीं चाहता । ये आपके रथ, हाथी, घोडे, ये रमणियां ओर इनके 
नाच-गान आप अपने ही पास रखें ॥ २६॥ 

न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो 

लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्‌ त्वा। 
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं 
रस्तु मे वरणीयः स एव ॥ २७॥ 

मनुष्यः = मनुष्य; वित्तेन-धनसे; तर्पणीयः न-कभी भी तृप्त नहीं किया 
जा सकता दै; चेत्‌ जब कि (हमने); त्वा अद्राक्ष्म -आपके दर्खान पा लिये हैँ 
(तब) ; वित्तम्‌-धनको; लप्स्यामहे (तो हम) पा ही लगे; (ओर) त्वम्‌ 
यावत्‌ आप जबतकः; ईहिष्यसि- शासन करते रहँगे (तबतक तो); 
जीविष्यामः=हम जीते ही रहगे (इन सबको भी क्या मांगना है अतः); 
मे वरणीयः वरः तु-मेरे मांगनेलायक वर तो; सः एव~वह (आत्म- 
ज्ञान) ही हे॥ २७॥ 

व्याख्या-- आप जानते ही है, धनसे मनुष्य कभी तृप्र नहीं हो सकता । 
आगमे घी-ईधन डालनेसे जैसे आग जोरोसे भड्कती है, उसी प्रकार धन ओर 
भोर्गोकी प्राप्तिसे भोग-कामनाका ओर भी विस्तार होता है । वहाँ तृपति कैसी । 
वहाँ तो दिन-रात अपूर्णता ओर अभावकी अग्रिमे ही जलना पड़ता है । एेसे 
दुःखमय धन ओर भोगोको कोई भी बुद्धिमान्‌ पुरुष नहीं माँग सकता । मुञ्च 
अपने जीवननिर्वाहके लिये जितने धनकी आवर्यकता होगी, उतना तो 
आपके दर्शानसे अपने-आप प्राप्त हो जायगा । रही दीर्घ जीवनकी बात, सो 
जबतक मृत्युके पदपर आपका शासन है, तबतक मुञ्े मरनेका भी भय वयो 
होने गा । अतएव किसी भी दृष्टिसे दूसरा वर मांगना उचित नहीं मालूम 
होता । इसलिये मेरा प्रार्थनीय तो वह आत्मतत्वविषयक वर ही है । मँ उसे 
लोटा नहीं सकता ॥ २७॥ 
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सम्बन्ध -- इस प्रकार भोगोकी तुच्छताका वर्णन करके अन नचिकेता अपने कका 


महत्त बतत्तराता हुआ उसको प्रदान करनेके लिये दुढ्तापर्वक निवेदन करता ठै-- 
अजीर्यताममृतानामुपेत्य 
जीर्यन्‌ मर्त्यः क्रधःस्थः प्रजानन्‌ । 
अभिध्यायन्‌ वर्णरतिग्रमोदा- 
नतिदीर्घे जीविते को रमेत ॥ २८ ॥ 
जीर्यन्‌ मर्यः-यह मनुष्य जीर्ण होनेकाला ओर मरणधर्मा दै; प्रजानन्‌ 
इस तत्को भलीभांति समडनेवात्तर; क्रधःस्थः=मनुष्यल्लोकका निवासी; 
कः=कौन (एेसा) मनुष्य है (जो कि); अजीर्यताम्‌-वुदापिसे रहित; 
अमृतानाम्‌-न मरनेवाले (आप-सदृङा) महात्माओंका; उपेत्य सङ्क पाकर 
भी; वर्णरतिप्रमोदान्‌ (सखि्योकि) सौन्दर्य, क्रीटा ओर आमोद-प्रमोदका; 
अभिध्यायन्‌ लार -वार चिन्तन करता हुआ; अतिदीर्घे-वहूत कालतक; 
जीविते जीवित रहनेमे; रमेत-प्रम करेगा ? ॥ २८ ॥ 
व्याख्या--हे यमराज ! आप ही बताइये-- भला, आप-सरीखे 
अजर-अमर महात्मा देवताओंका दुर्कभ एवं अमोघ सद्ग प्रा करके मुल्यु- 
लोकका जरा-मरणज्ञीठ एेसा कौन बुद्धिमान्‌ मनुष्य दोगा जो स््रियोके सौन्दर्य, 
क्रीडा ओर आमोद-म्रमोदमे आसक्त होकर उनकी ओर दृष्टिपात करेगा ओर 
इस लोके दर्धकालतक जीवित रहनेमें आनन्द मानेगा ? ॥ २८ ॥ 
यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो 
यत्साग्पराये महति ब्रूहि नस्तत्‌ । 
योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो 
नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते ॥ २९ ॥ 
मृत्यो -हे यमराज; यस्मिन्‌-जिस; महति साम्यराये-महान्‌ आश्चर्यमय 
परलरेकसम्बन्धी आत्मज्ञानके विषये; इदम्‌ विचिक्रित्सन्ति- (लोग) यह 
ङ्का करते हैँ कि यह आत्मा मरके बाद रहता है या नही (तत्र) यत्‌= 
उसमे जो निर्णय दै; तत्‌ नः ब्रूहि-वह आप हमे बतलाड्ये; यः अयम्‌ 
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जो यह; गूढम्‌ अनुप्रविष्टः वरः अत्यन्त गम्भोरताको प्रा हुआ वर 
है; तस्मात्‌-इससे; अन्यम्‌-दूसरा वर; नचिकेताः=नचिकरेता; न वृणीते 
नहीं मांगता ॥ २९ ॥ 

व्याख्या - नचिकेता कहता है--'हे यमराज ! जिस आत्मतत्व- 
सम्बन्धी महान्‌ ज्ञानकि विषयमे लोग यह शङ्का करते हैँ कि मरनेके बाद 
आत्माका अस्तित्व रहता है या नहीं, उसके सम्बन्धमें निर्णयात्मक जो आपका 
अनुभूत ज्ञान हो, मुञ्े कृपापूर्वक उसीका उपदेशा कीजिये । यह आत्मततत्व- 
सम्बन्धी वर अत्यन्त गृ है --यह सत्य दै; पर आपका दिष्य यह नचिकेता 
इसके अतिरिक्त दूसरा कोई वर नहीं चाहता' ॥ २९ ॥ 


श्रथम वल्ली समाप्त ॥ ९॥ 


=+ 


द्वितीय वल्ली 


सम्बन्ध-- इस प्रकार परीक्षा करके जब यमराजने समञ्च लिया कि नचिकेत 
दृद निश्चयी, परम वैराग्यवान्‌ एवं निर्भीक है, अतः ब्रह्मविद्याका उत्तम अधिकारी है तन 
बह्मविद्याका उपदेङा आरम्भ करनेके पहले उसका महत प्रकट करते हुए यमराज बोले-- 
अन्यच्छरेयोऽन्यदुतैव प्रेय 
स्ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः । 
तयोः श्रेय आददानस्य साश्रु 
भवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो वृणीते ॥। ९ ॥ 
श्रेयः=कल्याणका साधन; अन्यत्‌-अलग है; उत=ओर; ब्रेयः=ग्रिय 
कगनेवके भोर्गोका साधन; अन्यत्‌ एव=अल्ग ही है; ते-वे; नानार्थे 
भिन्नभित्र फल देनेवाले; उभे-दोनों साधनः; पुरुषम=मनुष्यको; सिनीतः 
बाधिते है-- अपनी-अपनी ओर आकर्षित करते है; तयोः=उन दोनोमिसे; 
श्रेयः=कल्याणके साधनको; आददानस्यग्रहण करनेवलिका; साधु 


भवति-कल्याण होता दै; उ यः=परेतु जो; प्रेयः वृणीते=सांसारिक भोगोके 
साधनको स्वीकार करता टै; [सः वटः] अर्थात्‌=यथार्थं लाभसे; हीयते-श्रष्ट 
हो जाताहै॥ १॥ 

व्याख्या -- मनुष्य -दारीर अन्यान्य योनियोकी भाति केवल कर्मोकरा फल 
भोगनेके त्थि ही नहीं मित्ता है । इसमे मनुष्य भविष्यमें सुख देनेवाले 
साधनका अनुष्ठान भी कर सकता दै । वेदम सुखके साधन दो बताये गये 
दै-- (१) श्रेय अर्थात्‌ सदाके लये सब प्रकारके दुःखोंसे सर्वथा छरूटकर 
नित्य आनन्दस्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तमको प्राप्त करनेका उपाय ओर (२) प्रेय 
अर्थात्‌ खी, पुत्र, धन, मकान, सम्मान, यड आदि इहलोककी ओर 
सवर्गल्ेककी जितनी भी प्राकृत सुखभोगकी सामग्रियां है, उनकी प्राप्तिका 
उपाय । इस प्रकार अपने-अपने ठंगसे मनुष्यको सुख पर्हैचा सकनेवाले ये 
दोनों साधन मनुष्यको वाधते दै उसे अपनी-अपनी ओर खीचते हैं । 
अधिकोडा लोग तो 'भोगोमिं प्रत्यक्ष ओर तत्काल सुख मिकूता है" इस 
प्रतीतिके कारण, उसका परिणाम सोचे-समञ्च बिना ही प्रियकी ओर खिच जाते 
हैः। परंतु कोई-कोई भाग्यवान्‌ मनुष्य भगवान्‌की दयासे प्राकृत भोर्गोकी 
आपातरमणीयता एवं परिणामदुःखताका रहस्य जानकर उनकी ओरसे विरक्त 
हो श्रेयकी ओर आकर्षित हो जाता है । इन दोनों प्रकारके मनुष्योमसे जो 
भगवानकी कृपाका पात्र होकर श्रेयको अपना ठेता है ओर तत्परताके साथ 
उसके साधनम लग जाता है, उसका तो सब प्रकारसे कल्याण हो जाता है । 
वह सदाके लिये सब प्रकारके दुःखोसे सर्वथा करूटकर अनन्त असीम 
आनन्दस्वरूप परमात्माको पा केता है । परेतु जो सौसारिक सुखके साधनम 
लग जाता है, वह अपने मानव-जीवनके परम लक्ष्य परमात्माकी प्राप्निरूप 
यथार्थ प्रयोजनको सिद्ध नहीं कर पाता, इसलिये उसे आत्यन्तिक ओर नित्य 
सुख नहीं मिक्ता । उसे तो भ्रमवङा सुखरूप प्रतीत होनेवाले वे अनित्य 
भोग मिलते हैँ, जो वास्तवमें दुःखरूप ही दै । अतः वह वास्तविक सुखसे 
भ्रष्ट हो जाता है॥ १॥ 
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श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत- 
स्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः । 
श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते 
प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्‌ वृणीते ॥ २ ॥ 

श्रेयः च प्रेयः च~श्रेय ओर प्रय--ये दोनों ही; मनुष्यम्‌ एतः-मनुष्यके 
सामने आते हैँ; धीरः=बुद्धिमान्‌ मनुष्य; तौ~उन दोनके स्वरूपपरः 
सम्परीत्य-भलीभाति विचार करके; विविनक्ति-उनको पृथक्‌-पृथक्‌ 
समहय लेता दै; (ओर) धीरः=वह श्रेषठबुद्धिमनुष्य; श्रेयः हि-परम 
कल्याणके साधनको ही; प्रेयसः=भोग-साधनकी अपिक्षा; अभिवृणीते 
रेष्ठ समञ्जकर ग्रहण करता दै (परंतु); मन्दः=मन्दनुद्धिवाला मनुष्य; 
योगक्षेमात्‌ लोकिक योगक्षेमकी इच्छसे; प्रेयः वृणीते-भोगोकि साधनरूप 
प्रेयको अपनाता है॥ २॥ 

व्याख्या -- अधिकांडा मनुष्य तो पुनर्जन्म विश्वास न होनेके कारण 
इस विषयमे विचार ही नहीं करते, वे भोरगोमिं आसक्त होकर अपने देवदु्तभ 
मनुष्य-जीवनको पशुवत्‌ भोगोकि भोगने्मे ही समाप्त कर देते है । कितु 
जिनका पुनर्जन्म ओर परलोके विश्वास है, उन विचारी मनुष्योकि 
सामने जब ये श्रेय ओर प्रेय दोनों आते दै, तब वे इन दोनोकि गुण-दोरषोपर 
विचार करके दोनोको पृथक्‌-पृथक्‌ समञ्चनेकी चेष्टा करते हैँ । इनमे जो 
रेष्ठ बुद्धिसम्पन्न होता है, वह तो दोनोकि तत्वको पूर्णतया समञ्चकर नीर- 
्षीर-विवेकी हंसकी तरह प्रेयकी उपेक्षा करके श्रेयको ही ग्रहण करता 
है । परेतु जो मनुष्य अल्पबुद्धि है, जिसकी वुद्धिमें विवेक -शक्तिका अभाव 
दै, वह श्रेयके फलम अविश्वास करके प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले लौकिक 
योगक्षेमकी सिद्धिके लवे प्रेयको अपनाता है, वह इतना ही समञ्चता है कि 
जो कुछ भोगपदार्थ प्राप्त है, वे सुरक्षित बने रहे ओर जो अप्राप्त है, वे प्रचुर 
मात्रामें मिरू जार्यै । यही योगक्षेम है ॥ २॥ 

सम्बन्ध -- परमात्माकी प्राधिके साधनरूप श्रेयकी ्ररंसा करके अनब यमराज 
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साधारण मनुष्योसे नचिकेताकौ विटोषता दिखत्प्रते हुए उसके वेराग्यकी प्रशंसा करते है-- 

स त्वं प्रियान्‌ प्रियरूपा-श्च कामा- 

नभिध्यायन्नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः । 
चैता सृ वित्तमयीमवाप्तो 
यस्यां मज्नन्ति बहवो मनुष्याः ।॥ ३ ॥ 

नचिकेतः =हे नचिकेता ! (उन्हीं मनुष्यो); सः त्वम्‌-तुम (पमे 
निःस्पृह हो कि); प्रियान्‌ च~ग्रिय लगनेवाले ओर; प्रियरूपान्‌- अत्यन्त सुन्दर 
रूपवाठे; कामान्‌-इस लोक ओर परलोकके समस्त भोगोको; अभिध्यायन्‌ 
भलीभांति सोच-समञ्लकर; अत्यस्राक्षीः = (तुमने) छोड दिया; एताम्‌ 
वित्तमयीम्‌ सृह्काम-इस सम्पत्तिरूप शृङ्खला (वेडी) को; न अवाप्तः 
(तुम) नहीं प्राप्न हुए. (इसके बन्धनमें नहीं फंसे); यस्याम्‌-जिसमे; बहवः 
मनुष्याः=वहूत-से मनुष्य; मजन्ति-फंस जाते है ॥ ३॥ 

व्याख्या--यमराज कहते टै हे नचिकेता ! तुम्हारी परीक्षा करके मैने 
अच्छी तरह देख लिया कि तुम बड़ बुद्धिमान्‌, विवेकी तथा वैराग्यसम्पन्न हो । 
अपनेको वहूत वद्‌ चतुर, विवेकी ओर तार्किक माननेवाले लोग भी जिस 
चमक -दमकवाली सम्पत्तिके मोहजाले फंस जाया करते है, उसे भी तुमने 
स्वीकार नहीं किया । मैने बड़ी ही टटभावनी भाषामें तुं वार-वार पुत्र, पौत्र, 
हाथी, घोडे, गोर, धन, सम्पत्ति, भूमि आदि अनेकों दुष्पाप्य ओर लोभनीय 
भोरगोका प्रलोभन दिया; इतना ही नही, सवर्गके दिव्य भोगों ओर अप्रतिम 
सुन्दरी स्वर्गीय रमणि्योके चिर-भोगसुखका लालच दिया; परंतु तुमने सहज 
ही उन सबकी उपेक्षा कर दी । अतः तुम अवडय ही परमात्मतत्वका श्रवण 
करनके सर्वोत्तम अधिकारी हो ॥ ३ ॥ 

दूरमेते विपरीते विषूची 

अविद्या या च विद्येति ज्ञाता । 
विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये 
न त्वा कामा बहवोऽलोलुपन्त ॥। ४ ॥ 
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या अविद्या=जो कि अविद्या; च विद्या इति ज्ञाता ओर विद्या नामसे 
विख्यात है, एते=ये दोनों; दूरम्‌ विपरीते-परस्पर अत्यन्त विपरीत; (ओर) 
विषूचची=भित्न-भिन्न फल देनेवाली है; नचिकेतसम्‌=तुम॒ नचिकेताको; 
विद्याभौप्सिनम्‌ मन्ये-ें विद्याका हौ अभिलाषी मानता हूं (क्योकि); त्वा 
बहवः कामाः =तुमको बहूत-से भोग; न अल्नोलुषन्त (किसी प्रकार भी) 
नहीं लभा सके ॥ ४॥ 

व्याख्या-ये अविद्या ओर विद्या नामसे प्रसिद्ध दो साधन पृथक्‌-पृथक्‌ 
फल देनेवाले दै ओर परस्पर अत्यन्त विरुद्ध है । जिसकी भोगोमिं आसक्ति दै, 
वह कल्याण-साधनमें आगे नहीं बढ़ सकता ओर जो कल्याणमार्गका पथिक 
ह, वह भोगोकी ओर दृष्टि नहीं डाकता । वह सव प्रकारके भोगोको दुःखरूप 
मानकर उनका परित्याग कर देता है । हे नचिकेता ! मेँ मानता हूँ कि तुम 
विद्याके ही अभिलाषी हो, वरयोकि बहुत-से बडे-बडे भोग भी तुम्हारे मनमें 
किञ्चिनमात्र भी लोभ नहीं उत्पन्न कर सके ॥ ४॥ 

अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः 

स्वयं धीराः पण्डितम्मन्यमानाः 1 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा 
अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः # ॥ ५ ॥ 

अविद्यायाम्‌ अन्तरे वर्तमानाः अविद्याके भीतर रहते हुए. (भी) ; स्वयं 
धीराः-अपने-आपको बुद्धिमान्‌ (ओर); पण्डितम्‌ मन्यमानाः =विद्रान्‌ 
माननेवाले; मूढाः= (भोगकी इच्छा करनेवाले) वे मूर्खलोग; दन्द्रम्यमाणाः = 
नाना योनिर्योमिं चा ओर भटकते दए; (तथा) परियन्ति-टीक वैसे ही टोकरं 
खाते रहते दैः यथा-जैसे; अन्धेन एव नीयमानाः अन्धे मनुष्यके द्वारा चलाये 
जानेवाले; अन्धाः=अन्धे (अपने लक्ष्यतक न पर्हचकर इधर-उधर भटकते 
ओर कष्ट भोगते हैँ) ॥ ५॥ 


* यह मनर मुण्डकोपनिषदमे भो आया दै ! (मुः ड १।२।८) 


वल्ली २1 कठोपनिषद्‌ ७७ 


व्याख्या-जब अन्धे मनुष्यको मार्ग दिखलनेवात्दरा भी अना ही मिल 
जाता है, तव जसे वह अपने अभीष्ट स्थानपर नहीं पर्हुच पाता, बीचमे ही 
ठोकरें खाता भटकता है ओर काटि-कंकड़ंसे विधकर या गहे गड्ढे आदिमे 
गिरकर अथवा किसी चट्रान, दीवाल ओर पञ्रु आदिसे टकराकर नाना 
प्रकारके कष्ट भोगता है, वैसे ही उन मूर्खेकि भी पञु, पक्षी, कीट, पर्तग 
आदि विविध दुःखपूर्ण योनियोमे एवे नरकादिमे प्रवेडा करके अनन्त 
जन्मोंतक अनन्त यन्तणाओंका भोग करना पड़ता है, जो अपने-आपको 
ही बुद्धिमान्‌ ओर विद्वान्‌ समञ्ञते है, विद्या-वद्धिके मिध्याभिमानमे शाख 
ओर महापुरुपोके वचनोकी कु भी परवा न करके उनकी अवदेलना करते 
है ओर प्रत्यक्ष सुखरूप प्रतीत होनेवाले भोगोका भोग करने तथा उनके 
उपार्जनमें ही निरन्तर संलग्न रहकर मनुष्य -जीवनका अमूल्य समय व्यर्थ 
नष्ट करते रहते हे ॥ ५॥ 

न॒ साम्परायः प्रतिभाति बालं 

प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । 
अयं ल्लोको नास्ति पर इति मानी 
पुनः पुनर्व्मापद्यते मे॥६॥ 

वित्तमोहेन मूढम्‌-इस प्रकार सम्पत्तकरे मोहसे मोहित; प्रमाद्यन्तम्‌ 
बालम्‌-निरन्तर प्रमाद करनेवाले अज्ञानीको; साम्परायः=-परलोक; 
न प्रतिभाति नहीं सूता; अयम्‌ लोकः= (वह समञ्जता दै) कि यह प्रत्यक्ष 
दीखनेवात्ा ल्लोक ही सत्य है; परः न अस्ति-इसकर सिवा दूसरा (स्वर्ग-नरक 
आदि लोक) कुछ भी नहीं है; इति मानी-इस प्रकार माननेवाला अभिमानी 
मनुष्य; पुनः पुनः=वार-ार; मे वहाम्‌=मेरे (यमराजके) वङामें; 
आपद्यते= आता दे ॥ ६॥ 

व्याख्या--इस प्रकार मनुष्य -जीवनके महत्वको नहीं समडनेवाटा 
अभिमानी मनुष्य सोसारिक भोग-सम्पत्तिकी प्रापिके साधनरूप धनादिके 
मोहसे मोहित हआ रहता है; अतएव भोगम आसक्त होकर वह प्रमादपूर्वक 
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मनमाना आचरण करने लगता है । उसे परलोक नहीं सूञ्चता । उसके अन्तः- 
करणम इस प्रकारके विचार उत्पन्न ही नहीं होते कि मरनेके बाद मुञ्े अपने 
समस्त कर्मोका फल भोगनेके लिय बाध्य होकर बारम्बार विविध योनिरयोमें 
जन्म लेना पड़ेगा । वह मूर्ख समञ्जता टै कि बस, जो कुछ यहां प्रत्यक्ष दिखायी 
देता है, यही लक दै । इसीकी सत्ता है । यहां जितना विषय-सुख भोग लिया 
जाय, उतनी ही बुद्धिमानी है । इसके आगे क्या है । परलोकको किसने देखा 
है । परलोक तो लोर्गोकी कल्यनामात्र है इत्यादि । इस प्रकारकी मान्यता 
रखनेवाला मनुष्य बारम्बार यमराजके चंगुलमें पड़ता है ओर वे उसके 
कर्मानुसार उसे नाना योनियोमें ढकेकते रहते है । उसके जन्म-मरणका 
चक्र नहीं करूटता ॥ ६ ॥ 

सम्बन्ध --इस प्रकार विषयासक्त, प्रत्यक्षवादी मूर्खो निन्दा करके अब उस 
आत्मततत्वकी ओर उसको जानने, समञ्मने तथा वर्णन करनेवाले पुरुषोकी दुर्तभताका वर्णन 
करते है-- 

श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः 
शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः। 
आश्चर्यो वक्ता कुङलोऽस्य लव्धा- 
ऽऽश्चर्यो ज्ञाता कुडालानुरिष्टः ।। ७ ॥ 

यः बहुभिः=जो (आत्मतत्त्व) बहुतोको तो; श्रवणाय अपि-=सुननेके 
किय भी; न लभ्यः-नीं मिता; यम्‌-जिसको; बहवः=वहूत-से लोग; 
शृण्वन्तः अपि-सुनकर भी; न विद्युः=नहीं समञ्च सकते; अस्य-एेसे इस गृढ्‌ 
आत्मतत्त्वका; वक्ता आश्चर्यः = वर्णन करनेवाला महापुरुष आश्चर्यमय है (बड़ा 
दु्कभ है); लब्धा कुञ्ञलः=उसे प्राप्त करनेवाला भी बड़ा कुडा (सफल- 
जीवन) कोई एक ही होता दै; कुशलानुशिष्टः ओर जिसे तत्त्वकी उपलब्धि हो 
गयी है, एसे ज्ञानी महापुरुषके द्वारा शिक्षा प्राप्त किया हुआ; ज्ञाता 
आत्मतत्वका ज्ञाता भी; आश्चर्यः आश्चर्यमय है (परम दुर्कभ दै) ॥ ७॥ 

व्याख्या- आत्मतत्तवकी दुर्कभता बतल्नके लिये यमराजने कहा-- 


